











व 
#. 


आदनी नकमकमेनि कोम ीककनो पद्वक्ष 


१ 


त्राटक दाराकाम-रूपातरण 


। ( काम को असाधारण शक्ति को संयमित, संशोधित, परिवतित 
ओर रूपांतरित करने की अनुभूत विधियो पर अ।धारित ) 


ऋ 


| ६ 
लेखक :--- 
डा० चमनलाल गौतम 


रचयिता : चाटक से मानसिक शांति, त्राटक से समाधि, त्राटकमसे 
आत्म साक्षात्कार, ध्यान की सरल साधनाएं, ध्यान के गहरे 
प्रयोग, प्रेम की उच्च साधना, कुण्डलिनी जागरण, योग 


ककय (नवध निमि वपतन 


महाविज्ञान, नाद योग, प्राणायाम के असाधारण & 

प्रयोग, अष्टाङ्क योग सिद्धि, ड 

अष्टाङ्ग योग रहस्य आदि। - 

बे 

ई 
प्रकाश्चक्‌ : चर 

9 + थ्‌ ङ 

सस्कृति संस्थान £ 


सदे! जः कुतुब, (वेद नगर), बरेली-२४६००३ (उप्र ०) 
फोन नं० ४२४२ 


1 कमक 


छ क + कदो कक नीति भदि तक्को क ककन ककेकके 


प्रकारक ६ 

ड० चमन लाल गोतम 
सस्कृति सस्थान 

` ख्वाजा कुतुव (वेद नमर) 
वरेली २४३२३००३ (उ० प्र९) 


र 

लेखक : 

डां० चमन लाल गौतमः 
4 


सर्वाधिकार मरकाशका्षीन 


1 


प्रथम सस्करण 
सन्‌ १९८० 


६, 
मद्रकं : 
शलेन्द्र वो ० माहेश्वरो 
नवज्योति प्रेस, 
सेठ भीकचन्द मार्गं, मथुरा 
9८ 
मूल्य : 
पांच रुपए धच्चीस पेसे माकर 


सि 

रनक 
काम मं असाधारण शक्ति टै, उससे सृष्टि रचना का महत्वपुणे कार्यं 
सम्पन्न होता है जो अपने जआपमे एक चमत्कार प्रतीतहोतादटै। काम 
का उचित उपयोग न क्रिया जाए तो वहु शक्तिं खतरनाक सिद्ध होती है 
ओर जीवन धाराको पलटदेतीदटै। शारीरिक व मानसिक शक््तियां 
क्षीण होकर पतन का मागं प्रशस्त होता टे । उत्थान का द्वार खोलने के 
लिए कामस लड़ना नहीं, न उसका विरोध करनादै, केवल उसका 
रूपांतरण करनाटै। रूपांतरण से निस्नगामी धारा उध्वंगामी हो जातीटै। 
त्राटकं एक एेसी सरल जओौर वं्ञानिक प्रक्रिया टै जिस्म कामका 
सहज में रूपांतरण होने लगता टै । त्राटक सिद्धि होने पर साधक यह्‌ 
स्पष्टं रूप से अनुभव करने लगता है किं मानसिक त्थिरता के साथ उस 
की श्वांस में परिवर्तन होने लगा है 1 एवांस शिथिल,कम जौर धीमी होने 
लगीदटै। श्वाप के ध्रीमी होने पर कामोत्तेजना शांत हो जाती टै, विदा 
टो जाती दै. उसका वने रहना सर्वधा अप्षम्भव हे । श्वास म अन्तर आने 
पर काम टूटता टै, परिवततित होता, रूपांतरित होता है, संशोधित होता 
हे । ऋटक साधना विकसित होने पर प्राकृतिक एवांस चलने लगती हे । 
वच्चा जव श्वास लेतादै तो उसका पेट हिलता है । यह्‌ प्राकृतिक श्वांस 
है । वज्ञ आदमी जव श्वांस लेता टै तो छाती हिलती हे, यह्‌ अप्राक्रतिक 
ण्वांस है। प्राङ्रतिक वास लेने पर वच्चे को तरह चित्त - सरल, सौस्य, 
शांत ओर निर्देषो जातादटै। बुद्ध की नापनी सूतियोमं पेट वड़ा 
ओरछातीषछोटीदहै। सिद्ध पुरुष पेटसे ण्वासलेतेरह। पूर्णं शांत ओर 
निर्दोष रहते ह । धन्यं वे लोग जिन्हे यह उच्च आध्यात्मिकं स्थिति 
प्राप्त हो जातीदै। बाटक हारा इसे रुनिश्चितरूपसे प्राप्त कियाजां 
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त्राटक कृ? शक्ति परिचय 

जख्य विषय पर्‌ आने से पिन त्राटक के विषयमे वुःछ परिचय 
दिया जाना अवेक्षित होगा । त्राटक योग की एक अत्यन्त शक्तिणाली 
ओर सरल क्रिया 1 यदि इसका अभ्यास किया जायतो सफलता 
मिलने के अधिक कटिनाई नहीं होती । 

त्राटक योग क्रियाएु ध्यान काही एकरू्पदहु। ध्यान की क्रिया 
साकार ओर निराकार के भेदसे मृख्प्रतःदो प्रकार की टहै। आरम्भिक 
साधक को ध्यान मे सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम साकार ध्यान 
का अभ्यास ही अधिक सुविधाजनक होता दै । 

किसी रूप का निश्चय कीजिए जीर उस पर ध्यान लगाइए । पर 
गात्मा के जिस स्वल्प को इष्ट समन्नते हैँ, उसकी प्रतिमा, चित्र आदि 
सामने रखकर खुली आंखों से उस पर ध्यान का अभ्यास आरम्भ कीजिए, 
एसा होने पर नेत्र वन्द करके अभ्यास करनाभी सरल दहो जायगा \ 
बाह्य ध्यान ही आंतरिक ध्यान का रूप लेने लगेगा । वाटकः भी बाह्य 
ध्यान कीही एकज्रिया है, जो अभ्यास सिद्ध होने पर साधक को अभ्रूत 
पूवं शक्ति से सम्पन्न करदेतीदहै। त्राटक के स्वरूप का परिचय देते हुए 
योग ग्रन्थों मे लिखा टै- 
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निमेषोन्मेकं त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ । 
यावद्श्रूणि षतन्ति त्राटकं प्रोच्यते वृधेः॥ 
अर्थात्‌-निमेष-उन्मेषप को रोकने पर जव तक आंखोंस असून्‌ 
गिरने लगे, तव तक किसी लक््यकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहने 
को विद्भज्जन ब्राटक कठ्ते ह । 
वस्तुतः इष्ट वस्तु को टकटकी लगएकर देखने को यह्‌ क्रिया आरम्भ 
मे कुछ असुविधाप्रद प्रतीत हो सकती है, कितु जव साधक इसके अभ्यास 
मं आगे वदता जाता है, तव उसे किसी प्रकार की अयुविधा प्रतीत नदी 
होती ओर साधक उसमे शीघ्र ही सफलता प्राप्त करलेताट। 
योग-साधनो मे त्राटक कमं अत्यन्त महत्वपुर्ण ओर उच्च कोटि क 
माना जाता है 1 इसके द्वारा योगी पुरुष वड्-वड़ कायं सिद्ध कर्‌ लेतेरहै। 
देखने मे अत्यन्त सरल होते हुए भी आरचयं प्रद फल से युक्त टै । योगियों 
काकह्ूनादटै कि च्राटक सिद्ध योगी अपनी किसी भी इच्छाको विना 
किसी वाधा के पूणं करने मे समं होता टै) 
त्राटक-सिद्ध योगी जिसको ओर हृष्टि उठाकर देख ले, वही वश मं 
हो सकता टै। उसकी दृष्टि वड़-वड पत्थरोमे दरार डाल सक्ती! 
यहाँ तक कि किसीको भस्म करना चाहे तो अपनी टिके द्वारा वेसा 
कर सकता है । शिवजी द्वारा कामदहन को जो घटना पुराणों मे वणित 
टै, उसमे मूल शक्ति वाटक कोहीदटै। 
त्राटक मन को वशमंकरनेकोभी एक क्रिथाट्‌। मन को निव- 
त्रण में त्राटक एक सफल प्रक्रिया है । जव इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती दै 
तञ दूसरोंको वशमें करनाभी सरल नो जाता जव त्राटक सिद्ध 
योगी किसी को अपने अनुकूल वनातादै, तव वह॒ उसके मनकोही 
प्रभावित करता है 1 व्ह चाहे तो उसकी स्मरण-शक्ति को हौ गड़वड़ा दे 
ओर भुलादे किं वह्‌ स्वयंक्याहै? त्राटक सिद्ध के प्रभाव से उसकी 
सभी इन्द्रियां विपय-विरत हो सकती टं ! सामने व्यक्त श्य भी दिखाई 
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नहीं देता, कोई कितना ही चिल्लाए सुनाई नहीं देता गौर लाख प्रयतत 
करने परी उको यह द्याहो सक्तीदै कि मृखसे बोल भीन 
शनिकले 1 

अभिप्राय यह॒दै कि जाटक-सिद्ध योगी के प्रभावमे वहु मनुष्य 
इतना आ सक्ता कि किसी रण्य को देखता हज भौ न देखे, किसी 
चात को सुनता हजाभी नं सुने ओर कू कट्ना चाहता हुजा भी न कट्‌ 
पाए 1 जागतेहुएभीो सौोतेहण जसौ अवस्था हो जातीटै आर वहु 
मनुप्य परवल हो जाता है । इमे सम्मोहित अवस्था कहते ह, 


त्राटक एक वेज्ञानिक प्रक्रिया है 

यागको इसी महान्‌ णक्तिक्य प्रयोग आधुनिक काल मं मस्मरेज्म 
ओर्‌ हिप्नोटिज्म आदिकेख्पोमदहोतादै। इन विद्याओं को लोग जादू 
समञ्चन है, कितु जादू नाम कौ कोई वस्तु सकेतीटैे तो वह्‌ त्राटक 
योगसेदहीदहो सकतीदट। योग की अणिमादि सिद्धियां वहत ऊंची वस्तु 
ई, उन्हे जाद्‌ को संज्ञा नदींदीजाती। उन सिद्धियोके द्वारा साधक 
असम्भव को भी सम्भव वना सकता है 1 उनकी चर्चां यहां अप्रासाद्कधिक 
होगी । 

आधुनिक सम्मोट्‌क {दहिप्नोरिस्ट) भी अनेक करिष्मे दिखाते हैँ ४ 
लता कि वे वस्तुतः तिद्ध पुरुष दहै । कितु उनमें से अधिक्र कर्टिश्मेतो 
हाथ की सफारईसे टी सम्बन्धित होते है, जिन्हे इस प्रकार की सफाईमं 
अभ्यस्त मनुप्य सरलतासे प्रदणित कर सक्रयो ट। 

हाथ की सकाई्‌से उपर है सम्मोहन क्रिया। वह्‌ जव किगीसे कुष्ठ 
काथं लेना चाहता है, तव उसे सम्मोहित करता दै 1 उस समय सम्मोहित 
व्यक्ति उसके प्रभाव मे इतना आ जातादै कि सम्मोटक की इच्छानुसार 
दी चले, वह्‌ जो कुछ कटलाना चाह वही कटे, चाहे वह्‌ पूणे रूपसे 
प्िथ्यादहीक्योनदो। 
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किस प्रकार होताटै यह्‌ सव? सम्मोहक की शक्तिपर लोग 
आश्चयं करने लगते टै । कितु वे नहीं जानते कि णेस लोग टक योग 
के अभ्यास स अपने जत्मवबलको इतना वदा लते कि सम्मोहितं 
व्यक्ति उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता । 
वस्तुतः यह एक वेज्ञानिक प्रक्रियादै। समूचा योग शस्त्र ही 
वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। सम्मोहक के विचारोंकीतरङ्क 
मस्तिष्क से निकल-निकल कर पात्रके मस्तिष्क को अपना लक्ष्य वना 
लेती ट! कितुरेसातभीहो सकताटै जव सम्मोहनके लिए प्रयोग 
मे लाए जाने वाले व्यक्तिका आत्मवल घटठाहुजादहो। सम्मोहूक वेः 
समान या उससे अधिक प्रवृद्ध आत्मवल वाले मनुष्य का उसकं द्वारा 
सम्मोहित किया जाना किसी प्रकार सम्भव नहीं टे । ू 
“ इस प्रकार के अनुभवकिएु जा चुके टं करि अधिक आत्मवल या 
तीव्र स्मरण शक्ति वाले व्प्रक्तियों को सम्मोहित नहीं किया जा सकता) 
परन्तु यदि सम्मोहक बाटक-साधना के द्वारा अपनी मस्तिष्क शक्ति को 
वहुत वदा चुका होतादै तौ उते प्रायः सभी व्यक्तियोंको सम्मोहित 
करने मे सफलता मिल जाती टै) 
भारतीय योग-साधको मं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की 
यश्राधं वात बताने वाले अनेक व्यक्तिदहुए है । यह्‌ साधक ज्योतिष केवल 
पर नही, अपने आत्मवल पर ही निर्भर रहते हुए सत्र कुठ वतादेने में 
समथं थे । कहत हँ कि आज भी एेसे अनेक व्यक्ति विद्यमानदटै जो तीनों 
काल की वात उस प्रकार वता देते टं, जसे सामने कोई हृष्य देख कर ही 
उसका वर्णन कर रहे हों) 
कंसे प्राप्त हँ उन्हें वह्‌ अदभुत शक्ति? आत्मवल के प्रतापसे ही) 
आत्म वल के सामने अन्य कई नल नहीं टिकता, सभी प्रकार के वलं 
घुटने टेक देते है । सम्भव टै जानते हों आप कि जिसे तलवार के बल 
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(कि 


पर्‌ नटीं ब्युक्ाया जा सकता, उसे आत्म वल केद्वारा सहजमंदही घयुका 
सकते टै ! 
` अष्टक ओर अःत्सवल--दृद्धि 

चित्त वो एकाग्रतासे आत्मवल की वृद्धि होती दै। यदि चित्त 
छकाग्र नटींतो आप कृ भी प्राप्त नहीं कर सक्त, चल चित्त अभी 
यहां तो अभी विदेशमे, अभी गहरमें ूमरहाटैतौो अभी पहाड़ों 
कसर कर रहार, अभी स्नान कररहाटैतो अभी धूप सेवने लगा 
दै, किन्‌ तकता कीं नहीं, जहां जातादहै, वहींसे भाग खड़ा टोता दै 1 
यदिण्मानदहोत्तो उसके दारा वड़-वड़ कायं सिद्धकिएजा स्तिटे। 
ताट्क कै अभ्यास मे इसमें चहज सफलता मिल सकती हे 

णरीरमें दस इन्द्रियां है, पांच जानेन्द्रियां जीर पांच कर्मेन्द्रियं । 
विषयों की प्रास्ति यें कमेन्द्रियां ही महत्वपुणे भूमिका प्रस्तुत करतीं 
वे ही मन को अपने-अपने विप्योकी ओर धघरसीटक्ररले जाती दै। 
आप मनव्धो रोक्रनेलगे तो वह्‌ किसी साधारण प्रक्रियासे स्केणा नहीं। 
चरन कथीकभीतो जाप उम जितना रोकने का प्रयत्न करते टै, उतना 
दौ वह्‌ निकल भागना चाहता है \ जापको पता भौ नहीं चलता कि कव 
चला गया दह, आप तरिवब्र हण देखन रह्‌ जाते हं जौर बह चला जाता 
दै! | 

जव तक्र आप संभलते टै तव तक मन फरंसमेंदहोता दै, इङ्कलेण्ड 
या ज्मेरिकामे होतादट, जिन्‌ स्थानो कों आपने कभी देखा नहीं, मन 
वहां भी पर्हुचे विना नदीं रहता । यट्‌ आवश्यक नदीं कि वह्‌ वहाँ प्च 
डी गयादहो 1 जपने कभी किसी नगर, महल आदि की उसके नाम 
विप के सहित कत्पनकी हातो मनही णना माध्यस है. जव उस 
कल्पना को साकार करनेमे समथ दहो सक्ता) 

मान लीजिए क्रि आप किसी सुन्दर रमणी को देखते है, आपका 
लन उसकी रूप-रायि कापान करतादै, अपक्ी अवि लालायित दृष्टि 


र ऋ 
£ 
| 
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स देखती ह+ उस जपे चाहत टै कि उसक्रे अद्खु-प्रत्यङ्क को अनादरितः 
ल्पसे निरीक्षण करे, कितु उस रमणी के वस्त्र अएपकी उस इच्छा में 
व्राध्रक होते दै} आक्‌ देख नटीं सकते उन्हं ; 
फिर भी स्त्री-जङ्खो के विषय में आपकी चवं जनकारी उस रमणा 
करे अद्धो कौ अनावरितः करने मे सहायक होतीदटै) आप जानते चिः 
उस रमणी का कौन-सा अङ किस प्रकार काटो सकता दै । आप अनु- 
मान करते रह जाते है, जवकि अषपिका मन दौड़ चुका होगा ।। उसने 
उस रमणीके अङ्कांका निरीक्षण कर॒ लिया टोगा आपके अनुमान केः 
अनुसार! इस प्रकार जो कायं आप नहीं कर सके, वह्‌ आपके मनने 
कर दिखाया । आप सोचतै रह जाते टै, मन दौड जातारटै॥ उसकी 


छलांग इतनी लम्बी होती टै कि प्रायः अवाघर वरन जाती टै अपने लक्ष्य 
पर प्रहुचने मे । वस्तुतः यट एक अप्रत्याणित्‌ क्ट्नष्ट्टोतो >. जिसके 


करना आप नटीं आपका मन दही होता द)! 


जोन करता तन, वहु कर देतो मन 
जो कायं शरीर नहीं कर सक्ता, उतने मन करने मं समभंदटै! यर्‌ 
तो आप जानते ही होगे कि णरीर अणने आप में निष्क्रिय है, उसके पास 
अपनी क्रियाशीलता नही, अपनी गति नही, उसकी क्रियाओं कासच्वालक 


मन दै ओर मनका सचालन होतादै जात्माकै सहकारी प्राण के. 


द्रारा। प्राणही शरीर को गतवान वनातादटै, उसकी जितनौीभी 
क्रियां प्रणके द्राराही होती रै 

शरीर में सात धातुं होने की वात चिकित्सा-णास्त्रीयां ने कटी टे। 
यदिवे धातुएुनदहोंतो शरीर का टिकना ही असम्भव हम जौ कुठ 
खाते-पीते टै, उसका रस वनता टै ओर वही रस रक्तके रूपमे वदल 
जाता टै। शरीर में बहत्तर हजार न।डियां ह, रक्त इन सभी मे श्रमण 
करता हआ उन्द्ं णक्ति प्रदान करा । दसौ प्रकार मासि, मेद, मज्जा, 
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अस्थि, शुक्र आदि के भी अपने-अपने कायं दै । शरीर का समूचा ढांचा 
इरन्हीः सात धातुओंसे खड़ाहुञादहैप प्राण इस ठचि कये क्रियाशील 
चनाए रखता ट्‌ \ 

जानियोने शरीरको रथ के समान मानते हए मन को उसके 
सारथी कौतुलनाकीदहै 1 इन्द्रियों कोघोडों के समान मानकर यह्‌ स्पष्ट 
कियादहैकिषोडोकोतो दिणा जान नहीं होता, उन्हें सारथी ही इच्छा- 
नुक्ल दिशामेलेजा सकताटै। मन चाहेतो इन्द्रिय रूपी घोड़ोंको 
विषयो कीओरमे पीठे मोड़नले। किन्तु एसी सम्भावना उसी प्रकार के 
मनसेकीजा सकती, जो स्थिर हो, जिसको चलता मिट चुकीटो। 
चचचल मन इन्द्रियोको कभी चशमे नहीं कर सकता, वरनू उनके 
प्रभाव मे धिमटता चला जाता दहै विषयों की ओर । 

वहत वार देखते हँ कि षोड़दष्टहोतो किमी नौसिखिए कोचवान 
करे कचरूम नहींअते।! वे कभी पीचछठेकीं ओर लात मारकर चालक को 
आरत कर देना चाहते रं तो कभीतेजीसे दौड पड़ने, विना संकेत की 
परवाह किणहूण 1 चालक के चाहने पर भी उच्छति दिगा में नहीं चल 
पा अर कभी-कभी तो गाड़ी सहित जा गिरते टं खाई-खड्ड में, इससे 
चारा चालक भी सङ्कट मे पड़ जातादट्‌ 1 

कितु चालक अनुभवीं हा, उसने घोड़ों को पहिले से सुशिक्षित करे 
लिधाहो तो प्रतिकूलता की कभी नौवत नहीं आती। अनुभवी चालक 
प्रिगड़े हुए घोडा को भी प्रयत्नपुवेकः अपने अनुक्‌ल चलाने मे समयं होता 
दे । 

यही स्थितिमनकीदटै1 वह स्थिरो जाय, कह्य बल की अपेक्षा 
म्राणवल से सम्पच्च रहे तो कितनी भो उच्छृ्खवल इन्द्रियां ह. वहु उन्द 
सहज में ही वण में कर सकता! इस ससार मे देहाश्चित आमा देह्‌- 

चन्धन से तभी छुटकारा पा सकता टै जव मनुष्य अपने प्रण को सवन 

चनाए ओर मन को स्थिर करे। यदिमन स्थिरदहोचुकादै तो वह्‌ 
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शरीर की क्रिया क अधिकः हितकर वना सकता टु! उक्केः द्रष्रा ताप 
मान कोः इचछित बन्मया जप्ना सम्भवे नाड़ी कौ असम गतिकोभीं 
सम बना सकने दँ तथासभी अङ्को को स्फ़तिख्य जीर अपिक्ना के अनुसार 
गतिवान रखा जा सकत है 
चित्त की छकाग्रता श्रवणणक्तिः को प्रर वनानि में स्म्थं ह्ोतीटे ? 
वाक्‌-शक्ति में वृद्धिका भी कह एक सरल उपाध ट्‌ । शास्त्रकार ने जिय 
दिव्य-हष्टि कटा है, वह भी मन कीः स्विरताकेद्रारा ही प्राप्तकीजाः 
सकती टै \ 
यदि हमें कुछ प्राप्ति करना टै तौ अपने कौ संयत वनानां चाहिए $ 
संसारम इच्छाकी विविधता देखी जाती, जिसको कारण टै भोग्य 
ष्दार्थो की विविधता सभ्नी इन्द्रियां अपने-अपने भोगों में लिप्त रहना 
चाहती दै, जो क्रि उचित भीदै 1 प्रक्रति नँ उनकी र॑चना'ही इमलिणकी 
ट कि वे अपने-अपने भोगों को प्राप्त कर सके" । 
परन्तु सभी इन्द्रियोके भोगणुभभी हा सक्ते, अनरुभनभी,॥ 
इन्हीं के अनसार इच्छाएंभी अच्छी ओर वरी दोनों प्रकार कौ ट्‌ 
सकती द । आप अच्छी इच्छाओंसे युक्त रटंतो इन्द्रियो के भोगोंमं 
कोई बुराई नदीदै। वराईदै बुरे भोगोंमे। आप पुछ सक्त कि जव 
परकरेतिने ही भोगोकी रचनाकीदहै तव इच्छाओं मं जच्छी-वरो का 
भद कंसे मानाजा सक्तादै? 
इस भेद कैः विपय में भी सन्न लीजिए~मान लीर्जिण कि आपने 
किसी मन्दर स्त्री से विर्वाह्‌ करिया दै, उसके साथ कामेच्छा की वति के 
लिए भी आप स्वतन्त्र ह । आपको धावं, ख्प से यह अधिकार प्राप्त 
है कि पत्नी का काम-संसर्गमयः उपभौग कर सक्रे । यहाँ तक की सवं 
वात शुभ, धर्मयुक्त एवं ससाज-सम्मते है । 
किन्तु विवाह के पश्चातु भी कामोपभोगमं संयम कीवति केही 
जातीरै। ऋष्ांका कह्नाथा कि स्त्री-समागम सन्तानोत्पत्ति के 
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लिए दही उचितदहै ओौर प्राचीनं कालमें प्रायः इसी नियम का पालन 
किया जाता रहा दै । वाद मे मनुष्य की प्रवृत्ति में परिवतंन हुं देखकर 
यह मान्यता स्थिर हुई कि स्वरी-समागममं संयम वरता जाय । वषंमें 
एक वार, छः मासमे एक वार ओरन ग्हाजाय तो तीन मासमे एक 
वार्‌ समागम करना अधिक हानिकारक नहींटे। वराद की व्यवस्धामें 
वह्‌ अवधि तौन माससे घटकर एकं मास रह्‌ गई। कितु वह॒ भी तव 
जवकि पत्नी ऋतुमतिन हो, उसके रजस्राव के दिनोंमेसंसगपूर्णं रूप 
से वलजित दै । 

उक्त नियमों का पालन करते हुए जो लोग कमच्छा पुरी करने है, 
उनको इच्छा शुभ मानी जायगी, कितुजो लोग ह्र समय कामक विचार 
रखते टे, दिन-रात वासनाको पूतिमें लगे रहते ठै, उनकी कामेच्छा 
अण्रुभहीरह्‌ । विगेयकूपम यदि कोड पृुनक्प किमीपरस्त्रीमेया कोई 
स्त्रीपर पुन्पने क्राम संसर्ग करना चाहे तो वह्‌ इच्छा अत्यन्त बुरी 
मानी जायगी । | 

इमौ प्रकार शुभ ह्य देखना. शुभ व्रातं सुनना, शुभ वात कहना 
अच्छी इच्छादे, जत्रकि अशुभ ण्य देखना, अशुभ वात मनना, अणुभ 
व्रात कट्ना, अणुभ स्पर्ण करना आदि कायं व्री इच्छाओं के अन्तगतं 
आते हैँ । निश्चय ही बुरी इच्छाएें मन को चल वनाए रखतीं 
उम कभी स्थिर नहीं होने देतीं। इसीलिए विद्धानो कामतदटै कि मन 

वरी इच्छाओं स हटाने का प्रयत्न करना चाहिए 
बुरी इच्छां रजोगण जर तमोगणस वृक्तटोतीटं। मन जव 
इनकी परति केलिए लालायित रहता है तव उचित, अनुचित कृछभी 
नहीं देता ।[ क्योकि उस समथ उसमें लिप्सा कौ अच्रिकता हो, वह मनं 
निश्चय डी मनुष्य के अध्चःपतन का प्रमुख कारण होतादटै। 
स्वाथ मे अशांति 
जहां स्वाथं होगा, वहां अगाति भी रहेगी । क्योकि यह्‌ आवश्यक 
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टी कि सव स्वार्थो की पू्तिहोही जाय, ओर अपूर्णं स्वार्थं सदा ही मनं 
को कचोटते रहेंगे । आप स्वयं सोविए कि कोई वार-वब्रार कचोटने लगे 
आपको तो आपकी वया स्विति होगी ? 

आपकी इन्द्रियां जव विषयों की ओर उन्मृख होती है, तव मन को 
भी घसीटती हैँ अपने साथ । अव यह मनपरहीनिर्भरटहै कि वह्‌ क्या 
करतादटै ? यदि उसने णक्ति होगी तो इन्द्रियोःको ही घसीट लेगा अपनी 
ओर, ओर उन्हें बना देगा वहिमुखी। कितु यह्‌ कार्थं निर्बल मन नटीं 
कर सकता । रसकी स्थिति तो उशी हारे हए जुआआरी के समान होती दै 
जो अपने को वेवसी की अवस्था में स्वयंही डाल चुका होता| 

आप अपने मन कणे वशम न कर सके, णेसी बात नहीं है । मनुप्य 
चिसो कर स॒क्रता दहै, उसके लिए अपम्भव कुष्ठ भी नींद । कितु 
कृष भौ करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि चाहिण । यदि पृष्ठभूमि नहीं तौ 
योजनादह्ी खटण्ड मै । पृष्ठभूमि के विना कोई भी कार्थं बन नहीं पाता । 


संप्ार की तीन म्रहती शक्तियों 
संसार मं तीन गक्तियां महत्वपुणंदटं। महत्वपूर्ण क्या, समार कै 
सभी कायं उन शक्तियोके द्राराहीदहृएदं। यह समूचा टदण्य प्रपच्च 
उन्दी णक्तियो के द्वारा रचित ओर अस्ित्वमें लापा गया दहै । उनके 
विना कहीं कुष्ठ नहीं टौ सकता । 
वे णक्तियां ह-इच्छा, क्रिया जीर नान । वस्नृतः यह तीनोंही 
मिलकर कामकरतीदटै! तीनोका हौ परस्परम अट्ट सम्बन्धदै। 
प्रत्येक प्राणी इन शक्तियों के अंगदाननेटही जीवन पाता, स्थित रता 
ओर अन्तमं इन्दींमे लोन दहो जातादै। 
इनकी अभिन्नता किस प्रकारदटै, यह भी समञजञ लना अपेक्षितं 
हागा। क्रिसी वस्तु विशेष का जान हुए विना किसी कायं की सिद्धि नहीं 
हो सकती । मान लोजिए कि पानी पीनादै, उस्नके लिए कोई साधन 
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चाहिए 1 जव तक पात्र का निर्माण नहीं हुञा था, तव तक लोग हाथ 
कौ अजुलिसे पानीपौतेथे। वादमें तो गिलास, लोटा, कलग, बाल्टी 
आदि वहत सी वस्तुएँ वन गड । 

प्रण्न यहद किं कंसे वनी वे वस्तुं ? मनुष्य ने अनुभव किया कि 
कोईणेसी वस्तु होनी चाहिए, जिसमे नदी मे पानी लेकर रखा जा सके 
जर पीनेमे भी सुविधा ह्‌ सके। तव उस प्रकार की द्च्छा ने आव- 
ण्यकता समन्ञी वेसी वस्तु की । उस आवश्यकता ने ही जान कराया कि 
लोटा, वाल्टी, गिलास आदि के दारा पानी पीने का कायं सरलता पूर्वक 
हो सकता है । यहां तक की वातों में इच्छा शक्ति ओर जान णक्तिका 
योगदान रहा । अव प्रण्न उठा कि लोटा, वाल्टी, गिलास आदि आण 
कटां मे ? 

उसका समाधान किया क्रिया शक्तिने, वह्‌ जाग्रत्‌ हौ गई । उसने 
हाथो क सहयोगस पात्र का निमाणि आरम्भ कर दिया। जव लोटा, 
कलल आदिक्रा क्पमे पात्र वनकर सामने जआगयातोस्पष्टहो गया 
कि यह्‌ कायं क्रिया गक्तिकाटै। यदि क्रिया णक्तिनदटोतीतो लाख 

टा शक्ति जोर मारती, लाख ज्ञान शक्ति वर्तनं के चार्ट. बनाकर 

सामने रख देती, तोभीक्या मजाल थी किं पात्र बनकर सामने 
पाता । । 

भोजन की इच्छा मं, यह्‌ इच्छा शक्ति का कायं धा किं भूख लगाए] 
रनोइण्की प्रवल क्रियाणक्तिने जो रसोई बनाई उसके हितकर ओर 
स्वारिष्सामानोको देखकर इच्छा णक्तिने खाने की प्रेरणा दी, जान- 
णक्तिने भी कहा खाओ, यह पदां अवण्यदही स्वादिष्टहोगे किन्तु 
खाओगे कंस? क्या क्रिया णक्तिकी सहायता के विना भोजन कर 
सकोगे ? 

नहीं कर सकोगे तव तकत, नदीं कर सक्रोगे भोजन, जव तक परोसी 
ठ धराली या पत्तलसे अन्नकरेकौर कोद्टाधभरमे उठाकर मृखमे नटीं 
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रख लोगे । अव शायद समञ्च मे आग्‌ होगी क्रिधाशक्ति की करामात | 
विना क्रियाशक्ति के अन्य दोनों शक्तियां व्यथं हो गई इसी प्रकार इच्छा 
एकि के विना क्रियाशक्ति निष्फलदै। भूव नहीदै तौ भोजन कंते 
क्रिया जायगा? यही हाल ज्ञान शक्ति काद, ज्ञान कां उपयोग उस 
समय तक्र किश्री काम क्रा नहीं, जव तकत उमे क्रियात्मक रूपन दिया 
जा सके । 
यदि इन तीनो शक्तियो को साधारण स्थिति से ऊपर उर्कर्‌ प्रयोन 
मेलानेका निश्चय करे तवतो क्याही कटने? शक्तियो कौ यह्‌ 
 चविपटी अभूतपूर्वं फल देने बाली सिद्ध हो सकत टै । कितु आवग्यकत। 
इनके सदृपयोग की। संसार में जित्तते भी वड छोटे आविष्कार 
हण, सभी मे इन्हीं गक्तियों का योगदान र्ादै। नेनकंदो अर्ध 
जान आर बिज्नान । जान मे स।त्विकता ह, जवकि विज्ञान मं रजो- 
गृण जौर तमोगुण का नमावेण है । जान का उपयोग आध्यात्मिक पर्ष 
मे अधिक्र उपयु होता हे जघकि विजान वहूत कु भौतिक उवलभ्धिवों 
का कारण रता है । आधुनिक काल की अगव्थेजनकर भौगिक उ 
नन्ध्रियों का श्रय विजान कोहीदटै। 
हमारा मन भी गक्तियों कौ त्रिपृटी से युक्त टै, उसमें इच्छा, क्रिया 

आर विजातमयी जानशक्ति भी विद्यमान रहतीदहै। कितु साधारण 
अवस्था में यह्‌ णक्तियां मनक किसी कोनेमें सोईपड़ी रहती 
आपने अनुभव किया दोगा कि न जाने कितने विचार उरत टै जापक मन 
मे णायद आप अनेक नई योजनाएं भी उना लेते होगे, किलु उन्हें क्रिया- 
त्मक रूप नटी दे पाते । क्यों नहीं दे पाति ? इसका उत्तरक्ष्टटै कि 
जान शक्ति ओर क्रियाशक्ति दोनोंकौो कमी अथवा एक क्ण कमा ता 


होगी ही । 
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यदि आप अपने मन में विद्यमान इन शक्तियों को जगाने में सफल 
टो जाय तो क्या नदीं कर सक्ते? पुराणों जीर इतिहासो मे -हमने 
ऋपि प्रदत्त शापो ओर वरदानोंकी वातं पदी सुनी होगी । अनेक 
व्यक्ति इन पर विश्वास नहीं करते । किन्तु विण्वास कीजिए कि उनमें 
कुन कुठ तथ्य अवश्य 1 यदि विञ्वासि नहीदहै तौ अभ्यास करे 
देखिय उसमे निहित शक्ति को। 

संसारम जभी नी एन सन्त महात्मा विद्यमान है जिनमे वरदान 
अवश्य सफलीभूत होतेदं । कृतो भीदटहैजो रोगीके सिर पर 
टाथका स्पर्शकरादेतो उसका रोग ठीक हो जाय । वहुधा चाटक 
सिद्ध योगी इस प्रकार की गकि से सम्पन्न रहते टै । 

यह्‌ स्थिति भी प्रत्यक्ष देखी जाती टै कि करंत्तीका दिल दृखाने पर 
उसके दिल त निकली हई आह दिल दुखाने घातका अनिष्ट कर 
¶ टै। इसीलिए वहुत-ते विद्वान्‌ दूमरोकादिलनदूखाने का परामर्श 


नारतवपं मं यह प्रथा प्राचीन कालसे चलीआरहीदटैकि छोटी 
आयु के मनुष्य अपने गुरुजनों का आशी्वाद प्राप्त करे । इस प्रथा का 
परिपादन प्रायः विशेष धार्मिक कयो, उत्सवीं, संस्कारों, यज्ञादि कर्मा 
मे मुख्य रूप से कियाजातादै। इसमे उदटष्य वड़ोंकी प्रसन्नता प्राप्ति 
के द्वारा अपने भविष्य को उज्वल वनाना ही रहत! ह 

योगाभ्यासी मनुप्य अपनी साधना मे सवसे पिनि मनको पवित्र 
वनाने का प्रयत्न करते ट । अष्टाग योग में योण-साधना का आरम्भ यम 
नियमों के पालनसे कराया जातादटहै। यम-नियमोंमें निहति सत्य, 


१८ | त्राटक द्वारा काम-रूपांतरण 


अहिसा, दया आदि का अभ्यास मन को पवित्र ओर सात्विक वनानि का 
टी अभ्यास टै । इसमें सफलता प्राप्त करिए विना योग साधनाका आरंभ 
ही नदीं हो सकता । | 

इस अभ्यास के सफल होने पर आसन का अभ्यात्त अपरवत्‌ होता 
दै । आसन का तात्पर्य उक्ष स्थितिमेंवैवनेसेटहै, जो अभ्यास का समय 
पुण होने तक किसी प्रकार कौ थकान या ऊव उत्पन्ननदहोनेदे। इसमे 
स्पष्टदै कि आसन साधना भी मनको व्यस्थित वनानेकी दही साघना 


न 


। 
योगाभ्यास मे प्राणायाम को एक आवश्यक क्रिया समज्ञा गयादै। 


प्राणायाम-रहित योग प्रायः योग की कोटिमेअतादही नहीं । प्राणायाम 
केद्वारा प्राण की गति संयमित करने का अभ्यास किया जाता । यह्‌ 
क्रिया भी मन की अस्थिरता दूर करने मे बहुत सहायक होती द। 
ओर अष्टांग योग का पांचवां अद्ध प्रत्याहारतोदैदही मन सम्बन्धी 
अभ्यास । मन इधर-उधर भागतादटैतो प्रत्याहार उस रोकने का प्रयत्न 
करता टै । प्रत्याहारी योगी का मन उच्छृ्धलतासे दूर रहता दै । यदि 
प्रत्याहार का आंश्चरय लिया जाय तों इच्छा शक्ति भी प्रवल हो जाती है । 
क्योकि प्रत्याहार से इन्द्रिय, मन ओौर इच्छाओं के नियन्वण की स्थिति 
स्वतः उत्पन्न होती रहती दे । 
परन्तु, मन के साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए । वल-प्रयोग से 
कभी कोई वश में नदीं होता। कुछ लोग अवेज्ञानिक ढद्कसे मन को 
वश में लाने का प्रयत्न करते है, जिसमें उन्हे सफलता नहीं मिलती ओर 
वे समश्च वस्ते है कि मन पर काबू पाया जाना असम्भव दै । 
प्रत्याहार की क्रिया मन को वशमेंकरनेकीतोदटै, कितु दै वेज्ञा- 
निक । उक्षके हारा एकाग्र हुजा मन चलता रहितटो सकता ट्‌ । 
इसीलिए योगाचार्यो ने इसके अभ्यास को भी वहुत आवश्यक समज्ञा है । 
जव प्रत्याहार के अभ्यान्न में सफलता मिल जातीदहैः, तवधारणा का 
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अभ्यास क्रिया जाता है, जिसमे मन को किसी वस्तु विशेषमं टिकाने का 
अभ्यास निहित है । यदि इसमें सफलता मिल जातीदटहैतो समञ्चलो कि 
समस्त योग-साधना में ही सफलता मिल गईं । | 

योग के यह्‌ छः अङ्क हृए। यह्‌ सभी साधक कौ मनोभूमिको 
सात्विकी आवरण मे आवरित करने मे सहायक होते टै । जव तक मनो- 
भूमिम राजसिक जर तामसिक तत्वों कौ विद्यमानता रहती है, तव 
तकर सातवें योगांग-ध्यान को स्तितिम प्रविष्ट होना सम्भव नहीं 
दाता । 

ध्यान का अर्थं मनकोक्रिसी एक ही लक्ष्यमे तन्मय करनेका 
प्रयत्न । इसी के द्रारा साधक अपने मनको अधिकसे अधिक स्थिर 
करने की शक्ति प्माप्त करता । यह्‌ क्रिया आधुनिक काल मं भी अत्यंत 
महत्वपूर्णं समनी जाती है । भारतीय ही नही, विदेणौ साधक भी ध्प्राना- 
भ्यास में सफलता को योग की परम उपलब्धि मातत ट्‌ । 

ध्यान में चित्त वृत्तियां विपय विशे मं रम जाती है । यद्यपिसाधरकः 
अपने को भूलता नहीं, उसे अनुभव रहता है अपनी स्थिति का, वहु 
जानतादटै किरम ध्यान का अभ्यास कर रहाट) 

ध्यान कै अनेकः प्रकारट ओर साधक अपन-अपन अभ्यामानुसार 
उनके प्रयोग के लिए स्वतन्त्र हैँ । पटिति दही कहाजा चूका कि त्राटक 
भी ध्यान काही एक प्रकारै । हम उसके अभ्याम से वह्‌ सव प्राप्त 
कर सकते जो किसीभी योगी को समाधि-अवस्थामं प्राप्त हा 
जाता है । 

योग कौ अन्तिम अवस्था समाधिदै। ध्यान का अभ्यास सिद्ध होने 
पर समाधि की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः समाधि ध्यान का 
ही अन्तिमिरूपदै। ध्यान का सुपरिणाम समाधि ही है. जिसमें समस्त 
सिद्धियां जाग्रत्‌ रहती हैँ । योगी समाधिस्थ रहता दहै ओर सिद्धियां 
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चेतन्य । यदि समाधि का अभ्यास दहो जाय तो फिर किसी भी प्रकार के 
अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती । 
त्राटक योगम समस्त सिद्धियां निहित र्हः उसकैद्वारा ज्िसीभी 
` शक्ति का, किसी भी ऊर्जाका जागरण सहज सम्भवदटै। आप अपने 
शरीर में विद्यमान किसी भी शक्ति का, किसी भी ऊर्जा रूपांतरण को 
त्राटक-साधना के द्वारा करते है समर्भहो सकते हं । किन्तु आवश्यकता 
इस बात कीदटै कि आप त्राटक की साधनामे अधिक से अधिक सिद्धि 
की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहजो क्रि सरल ओर निष्चितसरू्पसे 
सफलताप्रद हो सकता टं । 


ध्म, जीवन ओर कामश 


धमं क्या दहे? 

धर्मं क विपय में अनेक मान्यतां है । कोई अपने सम्त्रदाय को धर्म 
मानता टै, कोई कर्तव्य को, कोई योग, भक्ति, उपासना, जप तप आदि 
को धमं कहता है तो किसी के मत में ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर्‌ 
सन्यासाश्रम ही धमं है । 

गुरं का धमं शिष्य वनानाहै, व्यापारी का धमं क्रय-विक्रय द्वारा 
धनोपार्जंन, व्याख्यानदाता काः धमं व्याख्यान देना, क्षत्रिय का धमं युद्ध 
करना, शूद्र का धमं सेवा करना है। चोर चोरी करने को धमं 
मानता है ओर जल्लाद हत्या करने को 1 अभिप्राय यह कि सभीने धमं 
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को अप्रनी-अपनी ओर मोडा । क्योकि धमं के समान लचीली (फ्लै- 
असीविल) प्रक्रिया ससार मे कोई अन्य शाण्द नहींहै। 

ईमीलिर्‌ विद्ठानोंने धमं को गति अत्यन्त गहन बताई टै । इतनी 
अधि गहन कि कई कितना हौ गहरा गोता क्मोन लगाये 
था नहीं पासकता उसकी सागरम कृछपानेके लिए गहरा वटना 
टोताद्ै, किन्तु स्तंपार सागरम कोई किंतनाही गहरा वठे, धम क 
च्टीषपा सकता! 

जव अप्तलौो वस्तु नहीं मिलती तव नक्रली पर ही सन्तोष करना 
टातादै! धर्म के अनुयापीभीक्याकर ? असलीं धमं तौ उपलब्ध्र 
नहीं, अव नकलीसे भी कामन चला तो संसारम टिके कंसे ? 

जव किसी देण में स्थिर गासन नहीं होता तब काम चलाऊ सर- 
कारसे काम चलाना होतादै। रहने के लिए पक्कामकाननहोतो 
{फिर घास फमकीज्लोपडी ही सही\ यदि उसका भी प्रवन्धन दहो 
सकेतो वर्षा ओर धपसे वचने के लिए वितान का, किसी मो वस्र 
के तान नलनेका टी उपाय करना हता दहं 

वर्तमान कालमें धनं कीभी वही स्थिति दहै! वह असली नहींहं 
वरन्‌ नकली दै, काम चलाऊदटै। कीं छिपने के लिएु काट ओट 
चाहिए, क्योकिओटके विना छिपा नहीं जा सकता। किसी हिसक 
पणुया शत्रु से वचनेके लिए भी ओट आवश्यक होती टं 1 आज हम 
विवज्ञ दहै धमं कीओटनलेने के लिये। यदि हम उसको ओटनलेतो 
अपने व्यक्तित्व कौ, अपने मान-सम्मान की, अपने दुराग्रह की रक्षा 
करनेमें समधं नहींदटो सकते । 

ओर यह्‌ कोई नई वात नहीं हे । मनुष्य लाखों वर्पांसे यही करता 
चलाओआ रहादटै। उसने हिसाएुं कीटं धमं की आड मे, धन ओौर 
स्त्रियों का अपहरण कियाद धमं कौ आड़मे ओर धमं की दही आड 
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मं उसने अपने श्रन्त विचारोको भी दूषरों के ऊपर थोपने का प्रयत्न 
किया दै) 

धमं की दुहाई देने वाले लोगभी धमं के विषयमे कुछ नही 
जानते, तो भी पागल हो रहे टं उस पर जरा-साखटका हुजाकि 
वतरे का घण्टा वजा दिया ओौर चिल्ला उठे जोरसे कि सावधान दो 
जाओ, धम्मं खतरेमे टै॥' 

किन्तु धमं खतरेमें कभी नही रहा, उसने मनुष्यकोदही सदव 
खतरे मेंडलाटै। वह्‌ मनुप्यको खतरेमे पड़ा देखकर ही हस्ता 
रहा है आज तक । उसको हसी कभी रसुकोटी नही ओर लगतादै कि 
भविष्य मे कनो नहीं सकेगी । 

हमः इतना तो समञ्च गये टै कि जिस हम धन कहते हं, वह्‌ कटीं 
छिपा वठादहे। हमे डर हा कि यदि धमंचछ्िपा रहेगा तो कहीं हमं 
हीन छिपा ले, इसलिए हमने उसे उजागर करने का एक उपाय सोचा- 
धमं की कल्पना करो ओर उसी के अनुसार उसके ल्प का प्रचार 
करो । 

यह्‌ उपाय धमं को प्रकाशमे लने काथा। असली धमं को नही, 
धमं के प्रतिनिधि स्वरूप उसके प्रतीक को ओर फिर तभीतहम उस 
प्रतीक कही पूजा करते आरहेरटैं। किन्तु यह वात नहींकि हम 
समञ्चते न हों उसके विषयमे कि वह्‌ धमं, जिसकी पूजाकीजा रही 
टे, असली नही नकली टे । 

धमं के दो स्दरूप 


आज मनुष्य श्रान्तियों का शिकार क्योहो रहादहै ? उसी नकली 
धमं की पूजा करने के कारण । वह समक्षतादटैकिर्मे जो कु करता 
हं वह अधार्मिक नहीं दै, चाहे उसमे जीवन का विरोधहीक्योन 
निहित हो । 
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परन्तु तथ्य यहींहेकिउस धमं ने हमे जीवन का विरोध करने 
के लिएही उकसावादियादै। वह्‌ कहता रहादै कि यह्‌ जीवन भी 
कोई जीवन दहै ? क्षणिक है, इसे मिट जाना है, मत करो इससे मोह ।' 
इस प्रकार का हर्शिकोण तो वनता है, किन्तु कितने हैँ जो जीवन से मोह 
छोड चुके हों ? 

मरना कोई नहीं चाहता, यह्‌ जानते हुए भी कि हमे मरना अव- 
श्यं । किन्तु मृत्थृवादी धर्मंने हमको ण कित अवश्य करदियादै। 
टम जीवन जीते टै किन्तु एक टीस के साथ, एक निरास के साथ । 
धमंने हमें मृत्मुकी व्याख्या देकर आंतकित कर दियादहै। उप्तके फल 
स्वल्प हम सोचतदटकरियहांसजानातोंदैटी दहमं] 

तव्रहम जी कृषकरत ट्‌, वट्‌ आशाहीन होकर । हमारे कमं मं 
निराशा होतो, क्िन्तुतव्र भी हम निस्काम रू्पसे किमी कमं को 
नटीं करते । हमारे कार्यो में निस्प्रहता नही होती, वरन्‌ निराणा के 
साथ उत्साटीनता होती दै । 

यदि धमं जीवनवारी होतातो जीवनधारः ही बदली हृई होती 
मनृप्यमे आशा होती, उल्लास हःतग, आनन्द होता । उस प्रकारका 
अनंद जिसमे कामनानहोते हुएभीरस का सागर तरगित रहता। 

परन्तु बहुत कम मनुप्योने समञ्ना हैडइस तथ्य कोकि धमं 

जीवन जीने कीटो कलादटै, मरनेकी नहीं। धर्मं कभी नही कहता 
कि जीवन को मृत्युके समान भोगो। संसार की मुसाफिर खानेसे 
उपमा, देने वलि लोगोंनेजो मृत्यु काजहर भरदियाटहै जीवन में 
उसके काण हीट्‌म धमंको अपने-अपने पक्षम मोड्ने के प्रयत्नमें 
लगे है । 

हम धमं की सीख लेते-देतेर्दै1 हमने हजारों वर्षोसे धमे की 
शिक्षा पादै परम्परासेजओौर उपीपरम्परासेदी भीदै1फिरभी 
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हम धमं की स्थापना में निरन्तर असफन रटे टँ । आज तक यह संसार 
धामिक नहींहोसकादै) 
आजसे पांच हजार वषं पहिने कृष्ण ने अपने अवतार का उदेश्य 
धमं की स्थापनाही वतायाथा) किन्तु कितनी सफलता मिल सकी 
उन्हें अपने उस उद्देश्य कौ प्रति म । पाखण्डियो ओर धम के मृखोटे 
लगाकर अधमं को जड को मजबूत करने का भरपुर प्रयत्न किया था 
उस समय भी । 
उसका मृख्य कारण भीषएकदटी धाक्रष्णनेधम का आघार 
माना जीवन का ओर उनके विरोधियों ने माना मृत्यु का। जोर उन्टाने 
धर्मकी व्याख्या भिन्न कर डाली । उनके विचारमे धर्मका पालन 
युवकों का कार्थंटै? क्योकि ब्रृद्ध मृत्युके कगार पर खड़ाटे। 
परन्तु महाभारत युद्धनेनतो वुवाज्योंको छोड़ा, न वृद्धां का) 
युद्ध कभी किसी की आयु नहीं देखता, वरन्‌ सभीको मृत्यु का पाटः 
पता है किन्तुजो लोग युद्ध करतदट, वे जीवन मे अधिक सुख-भाग 
की कामनासेटी करते) इसलिए यृद्ध-धमं हो जाह शान्ति-धम 
मृत्य का नहीं, जीवन काही धर्मद 
भगवान्‌ में विश्वास रखने वाते लोग कटहूते हं कि सुख की आका्षा 
हतो जपकरो, पूजाया उपासना करो, भावनामयी भक्ति करो) 
एसा करने से भगवान्‌ मिलेगे । जो कु करनादैकरलो, वादमं कुछ 
नही होगा । "चार दिन की चांदनो फेर अधेरी रात 1' मृत्यु मुख फला- 
येगी तवर कृ भौ नहीं बनेगा, कुष भी नहीं सृञ्षगा उक्न समय । 


जव वह्‌ उपदेश लोगोके कानोमेग्‌जतादटै तव आतकित क 
देता है मृत्यु-भय से । वे सोचते ह किं जप, योग, पुजा, उपासना आदि 


करन स शायद मृत्यु दूर्‌ भाग जाय, शायद जायु लम्वाहा जाय । 


इसी भय से करने लगते टै जव, तप आदि । 
विन्तु जिस मनुष्य ने नहीं समना धम्म का स्वरूप ओर नदीं जाना 
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जात्मा-परमा्मा के विषयर्मै, नही जाना जीवन-मृत्य के विषयमे, 
उसके प्राणों कौ गह्‌ राई मे जप, योग, पुजा, उपासना आदि का प्रवेश 
नटीं हो सकता । यरि वह्‌ जप करेगा तो उक्तका अस्तित्व मन के 

परी स्तर पर, चेतन स्तरपरही रहेगा, योग, पुजा, उपास्तना आदि 
सभीकी पर्हुच वही तक रहेगी, उरक्षसे अचेतन पर कोई प्रभाव नहीं, 
धरण पर्‌ कोट प्रभाव नहीं, जओौर जो अचेतन मनया प्राण को प्रभा- 


वित नहीं कर सका, वह्‌ धनं णाग्वत नहींहो सरता, जीवन देने वाना 
नही हो सकता । 


पदन को अनन्त लहर 

जीवन की लहर अनन्तदटै,वे आज से नहीं अनादिकाल से निर- 
प्रर उखुरहीरटहैं। उनमेप्राणोका संगीतमयनृत्य चल रहाट अनवरत 
स्थन । यह्‌ जीवन अपने स्पन्दनाकं कारण सदा से सघष करता रहा 
टै । उसमे न जाने फितने क्गारोंको द्धा दिया, न जाने कितने वाँधों को 
तंहन-नहस कर दिया 1 किन्तु मजवूत कगार या सुहृद स॒ सुहृद्‌ वा 
मो इस जीवन को नहीं वाध सके 1 

किमी की णक्तिनहींटै जो इस जीवन को नष्ट करदे1 आज 
तक कोई भी गक्ति उमे समाप्त करनेमें सफल नहींदहो सकी । न इसके 
क्रिया-क्रलापोंने कोई धमं आढाआ सका ओरन उन ध्र्मान्धों का 
उन्माद जो जीवन को मिटाने पर तुले ट । 

जीवन क्यादै ? यह्‌ एक तेसा विषय दै. जिसके मूल अभिप्रायसे 
सभी सहमत टै । इसके स्वरूप क विरोध शायददही किसने किया 
टो । देदाध्यास दाने लोग भी जव तक उनको आखं नटीं खलती शरार 
को जीवन मानतेद्धै, वदसेंवे भी अपनी आगच्यता वदलने क्ये विवण 
डत हं, 

जीवन आत्माके साथै! कुः लोग जीवन को आरमा का विशे 
यण मानते £ तो कृ वीग पयय । वस्तृतः अत्मा अध्वचाशी ड जओौर 
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जीवन भी मरणशील नदहींतो एक दही धमं हआ उन दोनों का । जिन 
दो पदार्थो का एक घमं है, उनमें भिन्नता नहीं हो सकती, उनमें अल- 
गाव नहीं हो सकता 1 
इससे यह मान लेना कि जीवन आत्मा का पर्याय हे, अनुचित नहो 
समस्मा जा सकता । किन्तु जीवन कोशरीर कासायी नहीं मान 
मक्ते ओर व्ह शरीर कापययिदही हो सक्रतादै। वयोंकिणरीर 
मरण धर्माद, नाणवान दै, जव्रकिं जीवन नाशवान नहींटै, वह 
णाश्वतदै, सदासे उसी प्रकार चला जआयादहै जिम प्रकार वतंमान 
भण ` 
नै जानि कितने शरीर मर-मर कर नष्ट हौ गये, किन्तु जीवन कभी 
नहीं मरा । लरीरकेमरतेटी जीवन उससे निकल कर अन्य शरीर 
मे प्रविष्ट हो गया। वह उशी प्रकारसरे शरीरोंका परित्याग करता 
गहा, जिम प्रकार कोई व्यक्ति किसी अस्थायी निवाम स्थान का परि- 
त्याग कर दे। 
इस प्रकार णरीर मरेगे, जीवन नहीं मरेगा। जीवन तो सदव 
हमारे साथ रहेगा । जहां हम होगे, वहां जीवन होगा । यह णरोर नही 
तो दस्रा शरीर सही, दूसरा नही तो तीसरा. ओर वहुभीनहीतो 
चौथा, पांचवा आदि । 
इमीलिय हमारा धमै उस कम को करना, जिसके लिए टमं 
इस णरीर की प्राति हुरईटहै। यह समञ्चकर हम कोई कर्म नहीं करना 
चाहिए कि हम मर कर जायेगे, वरनु यह मानकर करना चाहिये कि 
हन जो कु भी करेगे, उसका फल हमारे साथ रहिगा । 
न हमारा जीवनदही वदल सकतादह्‌, न कर्मफल ही । इसलिये 
अपने कर्तंव्यसे इसलिये प्रीषठे नहीं हटना चाहिए किं हमारा जीवन 
समाप्त हो जायगा । दमे अपने इमी शरीरम वहं कायं करने चादिण 
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जो हमारे लिए तो उत्क्पेकारीहोंदही, समस्त प्राणियों लिएही 
हितकर सिद्ध हों । 

णास्त्रोनेहम परोपकारकौोप्ररणा दीदहै, लोकहित करने की 
प्रेरणादीदहै1 हमने यहं नवीन जीवन प्राप्त किया दै, इसमें वे पष्प 
चिलाने चाहिये, जिनकी सुगन्ध स्वेत्र फल जाय ओौर यह संसार-उप- 

न हरोभराटहो जाय 1 हम अपने जीवन को हषे, आनन्द, उल्लास 

ओ र उत्साहमय वनाने में तत्पर रहं । यही जौवनवादमी धर्म है, इसके 
विपरोत जितने भी धमं हैँ वे सभी मृत्युवादी रै । 

मृत्युवादी धमे कुछ भो कटे, उसकी वृद्धि करनी चाहिए । निश्चय 
दी जीवन-उलां हमारे भोतर विद्यमान दहै, किन्तु हम उसके विषयमे 
यातो जानते ही नहीं, ओर यदि जानतेभीहों तो उतना कम जिसे 
जानना नही कट्‌ सकते 1 

यदि हम जीवन की ऊजाकी खोज करना चाहेतो हैमे अपनेही 
भीतर गहरा प्रविष्र॒ होना होगा । उतना गहरा जिससे आद्मा के समीप 
तकं परहचा जा सके । यदि हम एेसा करने के लिए कटिकव्दहो जाएुतो 
जीवन ऊर्जाकीदही नदीं आत्माकी भी प्रापि कर सकतेदहे\ 

यदि मनुप्य इस प्रकार की उपलन्धिमे सफलदहोजाय तो उन 
किसी अन्य वस्तु की आकांक्नाही न रहे 1 आत्म ज्ञानियों ने इस जीवन- 
दर्नं को जितना अधिक महत्वपुर्ण माना दै, हम उतना ही अधिक उमस 
ष्र्‌ भाग रहर) 

जीवन-दर्शन का उद्‌ श्य-शांति को खोज 

उस दर्षन का उदेश्य श्चांतिकी खोज रहादै-\ शांतिकं खोज 
करने के इच्छुक को प्रथम अपना मन शांत वनानां होगा 1 मन अगात 
रहा तो वह शांति को किंस प्रकार खोजेगा ? क्या कोई अणांतिके द्रया 
गाति को खोजने के प्रयत्नमे सफ़ल द्ये सकतादै? 
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ओरहमदै कि धर्म के वशीभूत होकर भागते टै कोलाहल पूणः 
स्थानों कौ ओर, दौडते टै वहां जहां भीड़-माड़ टै, जहां विविधः प्रकार 
की ध्वनियां निकल रही है, जहां अनेकः प्रकार के शब्द उठ रहेटं॥ 
आज काः ध्म इसी प्रकार कै वातावरण करो ध्रामिकः सिद्ध करनेको जी 
त।डइ कोशिश कर रहाट; 

परन्तु धमं कोलाहल में नही ध्वनियो मं नहीं, मीड़-भाडमं नटी 
धमं है वहां जहां का कातावरण शांत हे, जहां भीड़-शश्रड़्‌ नटीं, खकान्त 
है, जहां शब्द ने नीरवता ध्रारण कर ली है, जहां भांति-भांति की सुगन्ध 
तो फली हई हो सकती है, कितु कनावटी नहीं) क्यीकि धम्‌ किसी भी 
्रनावट को पसन्द नही करता, स्वीकार नटीं करता । 


+ 


(2\“ 


ओौर इसौ वातावरणमं हम ब्रोज सकते टै जीवन-ञ्ज। को? 
इमी वातावरणमें प्राप्त करसकादटै हम उमे जौ मानव-जोवन के 
उष्य मं निहितद। इसो कातावरणमं हम निरन्तर वट्‌ सक ट 
उस लक्ष्प्रकीओरजो हमे संसारम मट्वपूर्णं वना सकताद्धे। इसी 
वातावरणमे निहित दै वह्‌ जीवन-दर्णन जिसवग चाहना मं वड़-व्रड 
विद्रान्‌ ओर योगी पूरुष भी निरन्तर आज तक प्रयत्नणीन रद! 


सत्य, शिव ओर सुन्दर कौ उपलब्धि 

मटात्माओं ने मानव जीवन का उदष्य सत्य, शिव आीररृन्दरके 
ल्रोज वतायादै। कितु हममे स क्रितनेदेजो उसके लिए प्र्रत्न करने 
| क्यो नहीं करते प्रयत्न? इमीलिएन किहम जानते विः टमं 
मग्नां जर्‌ मरने से पहिलि उमे भोगो, जा सरलता स प्राप्ये 

मरने वाते मनुष्य को सत्य की आव्रण्यकताव्यादटै : व्याकि बह 
त। मरेगा, आर जव तकर मरेगा तव तुक यदि सत्यका, व्यव्हार 
कररता रहा अथवा उसी की खोजमं लगा रहात सांसारिकः आनन्द क 
उपलच्वि कैसे होगी उसे? यही प्रन उसे भोगकाद कौ ओर प्रवृत्त 


क 


धर्म, जीव 


न 
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करतादहै। उस भोगवाद की ओर जो कलुषित टै, धृणित है, अनुपयोगी 
ट्‌, फिर भी उमे उपयोगी होने का प्रमाणपत्र मिला हुआ है 1 

णिव के विषयमे भी कुषरेसे ही तकं प्रस्तुत किए जां सक्ते टै । 
शिव का अभिप्राय टै कल्याणमय, जो कल्याणमय टै वह्‌ चिरस्थाई है 
अमरदै। क्रतु भोगवादी कहता दै किं अभी कल्याण की जरूरत नहीं 
देहम जव मरनाहीदहै तोमरनेसे पटिति कल्याण कौ मत सौचो, 
भोग की सोचो। क्व्याणतौ मरनेके वाद की वात दहै, उसकी चिता 
अभीत क्यो? 

सुन्दर के सम्बन्ध मे मनुष्य अनिश्चित है। वह्‌ अभी तक निर्णय 
नहीं ले सका कि सुन्दरक्याटै ? क्योकि सुन्दर की परिभाषा आज तक 
किसी विद्धान्‌ ने नहीं वताई । अमुक स्त्री सुन्दरदहै तो क्या वात पुन्दर 
उसमे ? वस, "वह्‌ सुन्दर है" यही कह सकता हैँ पुरुष । स्त्री भी एसां 
टी कट्‌ सकती डै कि अमुक पुरुप सुन्दरदटै' कितु वह भी नहीं वता 
सकती कि क्रिस आधार पर कहु रहीदटैव किसी पुरुष को सुन्दर ? 

क्या गोरा वणं सुन्दरता का प्रतीकदै? क्या सुगटित देहयष्ठि ओर 
आकर्पक नाक-नक्ण सुन्दरता का प्रमाण प्रस्तुत करते? क्या किसी 
की चाल, वाणी या चश्चल नेत्र उमे सुन्दर सिद्ध कर सकते? यदि 
ण्साहोतातो संसारमें सुन्दर स्त्री-पुरुषां की वहूतायत ही दिखाई 
देती । कितु फेसा होता नदी, सुन्दर स्व्री-पुरुपों कौ सख्या होगी भी तो 
नगण्य टी । क्योंकि सुन्दरता का माप-दण्ड वह नदींदटै जो गिनाया 
गया ट । 

एक णाधर्‌ चत्तावनी देता है--भोली-भालौ शक्ल वलि टोति टं 
जल्लाद भी। गोरी चमडी, सुन्दर नाक-नक्श, सुगटित शरीर ओर 
भोली णक्ल यह्‌ सव सृन्दरताके प्रतीक दहो सकते टै, कितु इनमें 
यथार्थं रूप स सुन्दरता रहती ही हो, यह्‌ नदीं कहा जा सकता, क्योकि 
प्सा सुयोग दाति हुए भी यदिहद्यमेंक्ररतादै तो कसी सुन्दरता ? 


> -स 
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इसीलिए मनोवंजानिक कटते टँ कि क्िसीस्त्री या पुरषं की 
सुन्दरता की पहिचान उसका रूप-यौवन नहीं है, वरन्‌ स्वभाव है । 
यदि स्वभाव में जहर घुला हआ टै तो वहस्त्रीयां पुरुष सुन्दर होति हुए 
भी असुन्दर दहै। 

किसी स्वर्णं पत्रमे विप भरकरं रखदो ओर कटौ कि यह वड़ां 
सुन्दर दहतो लोग उसकी ओर आक्पित टो सक्ते, ओर इस ध्रोखेमे 
भाओ सक्ते है, कि उसमे कोई वहत गुणकारी ओर स्वार्िष्ठु पेयं 
दोगा । कितु उनकी वह्‌ धारणा निष्फलं तथां विपरीत परिणाम वाली 
ही सिदढहोतीहै। 

स्त्री स्त्री है, उसके बाह्य रूप कौ ओर ध्यान देनेमें जोवन कां सुख 
निहित नहीं है, तरनु सुख तो उसकी आंतरिक सुन्दरता मेंट, जो स- 
गणो से सगक्त होती टै। यदि सद्गण नहींहए तो वह्‌ सुखींतो क्या 
चना, किसी प्रकारसे खतरनाक न तन वटे, यही वहूत दे । 

यही बात पृद्पके विषयमेंदहै, वह्‌ भी जव उदार चेता, सत्य 
प्तिज्ञा ओर णुभकर्मी टै, तभी सुन्दर कहलाने का अधिकारीदहे। यदि 
मे दुगणटं तोश्रेष्रु सौम्य दे्हृ-कांति बालां हाने पर भा अमुन्दरः 
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। 
दगुण घि हृए रं तो भी चह जव दुःखदायी हो सकते टै । तल- 
वारमेंजो तीक्ष्ण धारदै, वह्‌ चे स्यान के आवरणमें भले ही छि 
जाय, किन्तु उसका मारक गुण तो नष्टहो ही नदीं सकता । इमीलिणए 
वहृत-से सतोगुणी प्रवृत्ति के लोग यह्‌ कहते टै कि कभी किसौ मारक 
हथियार को अपने पासन रखो। हो सकताटैकि कभी तुम्हेटी क्रोध 
आ जाय भौर स्वयं दही उसका दुरुपयोग कर वेटो। हो सकतादटैकि 
कोई विरोधी हो, जो तुमसे अधिक वलवान हो, तुम्हारे ही हथियार कों 
छीनकर तुम्हीं को शिकार वना वटे । 


कि क = क ~~ = 
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तो, हम कह रहे थे किं मानव-जीवन का उदं श्य सत्य, शिव ओर 
सुन्दर की खोज करनाटहै। उस प्रकार की खोज हम अपने-जीवन-काल 
मं क्िसीभीस्तरपर आरम्भ कर सकतेटं । प्राचीन ऋषपियोंने सवं 
प्रथम ब्रह्मचयाश्रम से मानव जीवन की नींव डाली थी, जिसक! उदरेण्य 
उस भावनाको शवल प्रदान करनाथा, जिक्षके द्वारां सत्य, णिव, 
सून्दर की खोज के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार हो सके । 

यदि आरम्भसे ही स्वभाव को किमी दिशामें ड़ द्विया जायतो 
वह जीवन भर उसी दिशामें प्रवाहित रहेगा। इसीलिए ऋषियों ने 
वालकव्पनसेही मनुष्य को सत्य, शिव ओर सुन्दर कीओर आकर्षित 
किया था। 

किन्तु समयने उस नीविको खोखली वनानि का प्रयत्न कियाद । 
व्रह्मचर्याश्चम फो इस युगके मनुष्यने उस सीमा तक नकार दिया, 
जिसने ब्रह पनः वापस न लौट सकता हौ । यदि अव भी हम बाल्यकाल 
सही मनुष्य को उस प्रकार कौ सीख दे सक्रे, जिससे वह अपने गृहस्था 
श्रम को सुखमय वना सकेतो हम मानव जाति का वहूत बड़ा उपक्रार 
कर्‌ सकने] 

व्ाल्यकाल की उत्तम शिक्षा जर ब्रह्मचयं पालन द्वारा बीयं रक्षा 
के महत्व का प्रतिपादन ही किणोरावस्था से ऊपर उठने पर उस लक्ष्य 
की ओर प्रेरित्त करता था, जिक्नमें जीवनवाद की प्रतिक्रिया विद्यमान 
रहती टै । यद्यपि आज ब्रह्मचर्याश्रमो का अभावदटै तोभीहम चाहेतो 
अपन बालकों को उस प्रकार को शिक्षा अव्र भीदे सकते टे । 

कंणोरावस्था ने ऊपर उठने पर ही वह अवस्था आ जाती टै,जिसमं 
जीवन के आनन्द का वह्‌ रहस्य भरा पड़ा टै जो अन्य किसी भी अवस्धा 
मे नहीं हो सकता । इसी अवस्था में गृहस्थ जीवन का आरम्भ होता टै, 
जिमे आचार्यो ने अन्य सभी आध्रमोंसेश्रेष्ु बताया है । 
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शरीर में विद्यमान अदभुत ऊर्जा 


शरोर मे जो एक अदभूतं ऊर्जा विद्यमान है, उसके महत्व को ज्ञार्न 
भी इसी आयुमेंहो सकता है । यट वही ऊर्जा है, जिसका का५ णरीर 
को सवल, स्वस्य्य रखना तोदटैही, कृष णेसाभीदहै, जो नव्रीन रचनां 
मे भी सहायक सिद्ध होती टे । 

उसी ऊर्जां को जीवन शक्ति क्ते टै । वही ऊजा साधारण से 
लेकर विशिष्रजनों तक का निर्माण करती रहीटै। राम, कृष्ण, वृद्ध, 
महावर, ईसा, महम्मद, गाँधी सभी इसी ऊर्जाकेद्वाराही संसारमें 
प्रकट हुए र्ह। आज भी इसीकेद्रारा उस प्रकारके या उनसे अधिक 
महिमा वाले महामानवो का आविभवि समभवद । 

यह्‌ वही ऊजा है जिसे काम-ऊर्जा कहते टै, यह यही ऊजा दै जा 
जी वनी-शक्ति के नाम से पुकारी जाती दटै। यह्‌ वही ऊजा दहै जो मनुप्य 
कगे सदां क्रियाशील बनाए रहती ओर भोगतथायोग दोनों के शेष 
परिणा-भणें का भागी वनाने में सहायक होती है। 

परन्तु उप ऊर्जाका महत्व को हुम समभ नहीं सकें । जिम {नि 
समञ्लेगे उम दिन महामानवोंको ही उत्पन्न नहीं करेगे, वरनु णायदं 
स्वगं भी महामानव वनने का सुयोग प्राप्तकरनले । 

विन्न्तु क्या हम इस ऊर्जा को समुचित सम्मान दे सके अथवा इनर्का 
सादृपयोग कर सके टै? नहीं, क्योकि हमने ध्रारणा वनालीदटै कि यहं 
ऊर्जा गोपनीय है, गोपनीय ही रहनी चाहिए । इसका उजागर हाना 
जनटहितिमें नहींदहै। किन्तु हमारी यदी धारणा हमे अक्षफलता के गरा 
मे धकेल रही दहै हम उसे जितना ही गोपनीय रखना चाहत "वहं उतना 
ही उजागर होती जा रही है । आप सपं को पांव मारकर कुचलने लगे 
तो वह्‌ भी प्रतिरोधके लिएतयार रटेगा। वरन्‌ आण्के दारा 
प्रहार होते ही वह फुकारेगा यर अवतर मिलते ही काट लेगा । 
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घर्म, जोवन ओर काम शक्ति | [ तप 


फिरसर्षंही क्यों, किसीकाभी दमन करो, उसमें जितनी शक्ति 
होगी, उतना ही प्रतिरोध करेगा। कोई भी यह्‌ नहीं सोचेगा कि आपके 
प्रहारमें कोई कारण रहाहोगा। वह्‌ आपके कारण की अपेक्षा अपने 
पक्ष वाले काकारण ही प्रमुख मानेगा। 

दमन सडाही प्रतिरोधका कारण होतादहे । फिर यदि दमित ऊजं 
भी प्रतिरोध करे तो उसमें आश्चयं क्या ? आप जिसका दमन करोगे, 
वही टकराएगा आपसे, चाहे किसौ भी प्रकार टकराए । शक्तिकम रही 
तो टकराने के लिए अवसर की ताक मे रहेगा । 

ओर्‌ फिर यह्‌ प्रकृति का नियम कि आप जिससे टकराना नदीं 
चाहेगे, उससे जाने-अनजाने टकरा ही वेगे । विचार चलते टै मनको 
आक्रांत करते हुए, मस्तिष्क को प्रभावित करते हुए जओौरवे एेसी स्थिति 
उत्पन्न रूरदेते ट किं आपको टकराना ही पड़ । प्रकृति का कंसा विचित्र 
नियम दकि वहत वार हम जो नदीं चाहते, वही कर वरते है । 

आप तोचिए कि कहीं मृज्ञे उस आयोजनमें वेढे हुए लघु णङ्कान 
उठे । क्योकि आय नहीं चाह उसे तो वह्‌ उठेगी अवश्य । क्यों उठेगी ? 
इसलिए कि नापका ध्यान उसी पर केन्द्रित रहेगा । इन प्रकार मनुष्य 
जिस वातसे वचना चाहतादहै उसीओर अधिक आकर्षित होतादहै, 
जिते छिपाना चाहता दै उसी को प्रकट कर वेठतादै। यदि वहु स्वयं 

दी करता तो उसका चहराकरदेतादटै। जो लोग मुखाकरति विजान 

के पण्डित दहोतिरै, वे किसी वात के प्रकटन करने पर भी उस ताड 
तते टे । 

काम-वासना भी चछिपाए नहीं छिपती, विशेष कर उस स्थिति मं 
जव उसे दमन केद्वारा दुराराध्य वना दिया गया हो, अनुपयोगी वना 
दिया गया हो । उस्न स्थितिमेंकरूद्ध सपिणी के समान विपरित परिणाम 
वाली हो जातीदटै ओर हमे उस दिशामे वदने को प्रेरित करती दै,जिभ 
धुणित ओर हानिकारक कहा जा सक्रतादटे। 
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वह्‌ वस्तुतः हमारी ही नासमञ्षी का परिणाम है। हम उसी 
नासमञ्ली के कारण उपलब्ध शव्यं को स्वयंही खोतिरहेहैँ। हमने 
ऊजा का स्वल्प नहीं समञ्ा ओर न ऊर्जां की सहयोगिनी नारीकाही 
स्वरूप समञ्च सके हे । हम नारी के वाह्य रूप पर मोहित टै ओर ऊर्जा 
के अनुपयोगी पक्ष को उपयोगी मानकर अन्धे के समान वद्‌ रहे टै अगि। 
हमें ज्ञान नहीं दहै कि लक्ष्य पर किंस प्रकार पर्हुच सक्रगे । 


काम-ऊउजां को ठीक प्रकार पमे 


उस ऊरजाको ठीक प्रकारसे समक्षं । उप्त ठीक प्रकार से सम 
विना सकस के मिथ्या प्रयोग से नहीं वचा जा सकता । यदि उसका गलत 
करते रहागे तो बहु भीषण आगकेहू्पमं परिवबतितहो जायगी ओर 
जला डालेगी समस्त धातुओं को, पानी फेर देगी समस्त आशाओं पर 
क्योकि संसार उससे वेधा दै । संसार की कोई भी वस्तु एेसी नहींजो 
सेक्स ऊर्जा की परिधि मे बाहर पड़ी हो । 
£ -; यही कारण है कि मनुष्य जीवन में सवस अधिक वही काम शक्ति 
है, उसमे बद्कर अन्य फोई शक्तिनहीं हे। इसतध्य को विद्धानो 
योगियोँ, तपस्यियों आदि सभी ने स्वोकारकियांहं। यहीकारणदै कि 
मित्र जाति से सम्बन्धित समस्त साहित्य इसी शक्ति से भरा हा टै । 
वेद, पुराण, दर्णने, उपनिषद्‌, ब्राह्यण प्रस्थः गृह्य सूत्र, स्मृति, नीति 
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जदि कौन-सा शास्त्र एेसा है जिसमे किसी न किसी रूपमे काम-शक्ति 
की चर्चानहुईहो ? | 

ओरवे शास्त्रही नही; वे धर्म ग्रन्थ ही नही, मनुष्य का समूचा 
ीवन-द्शंन ही सेक्स पर आधारित । क्यो? इसलिए फि जीवन 
मे उरसे अधिक आवश्यक कुछ भी नहीं है। इसलिए कि सेक्स मनुष्य 
के समस्त प्राणोमे समायाहुआदहे। इसलिएकि सेक्् मनुष्यको 
शफिदेता टै । 

इस तथ्य कोहम नहीं जानते. वह्‌ सथमशील मनुष्य जानता 
जोसेक्सके दुरुपयोगसे वचादै। वह्‌ विचारक जानतादहै जो सेक्स 
की णक्ति से अध्ययनमं पारगतहो चुकाटे। किन्तु इसकी जानकारी 
कोई बहुत कठिन नहीदटै, कोई बहुत रहस्यमयी नहींहै। जिष्तने 
जानने का निश्चय कर लिया वही जान गया । जिसने विवेक सकाम 
लिया उसी ने उचित उपयोग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 

काम-वासनामे आकषण दहै, वह आकषण दो मागो से आकपित 
कर रहाट दहमे। एक मागं है अह्‌ का, भमे' का उसमे जोकुछभीरे, 
वह्‌ केवल मैकोट पुष्ट करने वालादटै। 

दुसरा माणं है आकषण का अहु' से रहित, मम स रहित । जिक्तने 
इन दोनों मार्गो को ठीक प्रकारसे समञ्च लिया, वहु दूसरे मागं पर 
चलना ही श्रेयस्कर समज्ञताहै। क्यों क्रि जिसमे अहकार नदीं, वहां 
समय भी थम जातादटै क्षणभरके लिए । सतत गतिशील कालने यदि 
कटींहार मानी हैतो वहीं जहां समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाती 
हो । यह अवस्थायातो योग मे उन्पन्न हो सकती है जथवा कामोप- 
भोग के अन्तिम क्षणमें। कामवासना का उचित ल्पमें उपभोग करने 
व्राला मनुष्य उसणेकहीक्षणमें निहाल हो जाता दहे) 

वस, कामवासना के उपभोग में यही एक णसा महत्वपूर्णं क्षण 
होता है, जिसमे स्वाभाविक अनुभूति होती दै ओर स्वाभाविकं दहै, वट्‌ 
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धामिक भीर, इसलिये उस अनुभूति को धामिक अनुभूति भी कट्‌ 
सकते टे । 

परन्तु, उक्त अनुभव पर वही ठहर पाते है, जिन्होने अपने को उत 
योग्य बना लियादहै। अं है, उनका कायं है देखना, किन्तु एक ही 
हण्य को सभी आंखें एक जंस। नहीं देख पातीं । कान सुनते हैँ किसी 
वात को. उसके अभिप्राय का यथां रूपमेंग्रहणवेटही कान कर्‌ पाते 
दै, जिनक्रा उस्र वात स अधिक लगाव हो । 


इसी प्रकार कामोपभोगमं भी अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार 
ही अनुभव हो षातादह। चचल मन वाले मनुष्य उस महत्वपुणं क्षण 
मे भी कोड अनुभव नहीं कर पाते। क्योकिवे भोग की विपरीत विद्या 
मे अधिक आपत्त होते टै। उषी विधामे जिसमें अहरह, मटै ओर 
कालचक्र स्कताभीटैतो व्ह अह ही उसके रुकने का अनुभव नही 
हाने देता दै । 


जिस मार्गमे अह नहीदहै, म नदीं, उप मार्गमे टीज्ानदट्‌, 
उसीमें दिव्य प्रकास दहै, उती पर हटृता मे वदने वाते को आत्माका 
दशन हो सकतादहै, परमात्मा सक्षात्कारदहा सकता ओौरदहो 
सकता है वह महापुरुपाथं जिसे ज्ञानीजन मोक्ष कहते है। इस 
प्रकार काम-ऊजाके द्वारा हम परम ेण्वयं की प्राप्िमं सहजही 
सफल हो सक्ते टे । 
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खमक्रीडा ओर कामश्ला का 
। रहस्य 


सृक्ष्प घोनि स्थान ओर कामरूप पीठ ` 


काम-क्रीडा ओर कामकला दो प्रचलित शब्द है, जिनका उल्नेखं 
वेद, पराण, स्मृति आदि ग्रन्थोंमेंपो हृ ही दै, योग तथा त॑न्त्रणास्त्रो 
मे भी इन शव्दोंको यत्र तत्र स्थान प्राप्त है \ किन्तु इन दोनों शब्दो में 
जो अन्तरदै, उसे साधारण मनुष्थ नहीं समञ्चते । क्योकि इन्हें समङ्ने 
के लिए अधिक गहराई मं जाना आवश्यक होता दै । 
काम-क्रीडा स्त्री-पृरुपों के मध्य चलने वाली एकं क्रिया विशेष है, 
जिसके विपय मे सभी जानते! किन्तु कामकलाका अभिप्राय उक्षसे 
भिन्न दै-पोग णास्त्रियों ने इस शब्द का प्रयोग कुण्डलिनी शक्ति के लिए 
कियाद! गोरक्ष पद्धति का कथन है- 
आधारं प्रथमं चक्र स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌ । 
योनिस्थानं दयोमध्ये कामरूपं निगद्यहे ॥ 
अ्थात्‌--प्रथम चक्र मुलाधार ओर दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है । इनं 
च्येनों चक्रों कै मध्यमं योनि स्थान टै, यही कामरूप पीठदे।' रुद्रयामल 
तन्त्र म कटा ट्‌ 
नमो मदाविन्दुमुखी चन्द्र सूयं स्तन्‌ दया) 
सुमेरुटाथं कलया शोभमाना महीपदा ॥ 
कामराज कला रूपा जागति स चराचरा! 
एतत्‌ कामकला व्याप्तं गृह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ ॥ 
अ्थातु-महाविन्दु मुखवाली, सू्यं-चन्द्र, रूप दो स्तन वाली, जिसके 
आधी कला सुमे ओर आधी कला शोभायमान पृथिवी है तथा जो राज- 


*१४। 
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कला रूपिणी समस्तं चराचर प्राणियों मे कामकला को जगती ऊर 
सभोमेकान कलालूपसेव्याप्त टै उस गोपनीय सरे गोपनीयको भी 
नमस्कारे 
योग॒ शास्वांके अनुसार मनुप्य शरीरम छः चक्र विद्यमानैः, 
जिनमे प्रथम चक्र मूलाधारदटे, दुसरा स्वाधिष्ठान, इन दोनों चक्रों के 
वीचमं कुण्डलिनी महाणक्तिकास्थानदटे, वहीं वह॒ महाशक्तिः साढ़े 
तीन कुण्डली लगाये पडी सोतो दै । समस्त एणियो मे काम-शक्तिकां 
उद्भव वटी करती है, इश्रलिषण विदान्‌ उसी महा शक्ति कोः काम-वान्ननः 
(सेक्स) खनी परम कारण मानते रह! 
इस सव पर विचार करने स विदित होतार कि पुरुष का पुर्पत्व 
महाशक्ति कीटहीदेण दहे, उभ्रका उत्पत्ति कारणभी स्त्रीत्व हीट) 
स्पष्ट ही पुरुष की उत्पत्तिमंभी स्थ्रीहीकारणदह\नरहोय। नारी, 
भो की रत्पत्ति स्त्री-योनियेहीदट) 
उभ्यलियी शरीर 


जवपुरुप के जन्ममें मूल सावन स्त्रोटैता उसमे भी पुस्वेतर 
लमत (स्त्रीत्व) भी होना स्वाभाविकरटै। भगवानु गंकर का अर्ध- 
नारोञ्वर स्वल्प भी इस मन्यताकौपुष्टि करतां ओर मान्यत) 
के आधार पर शास्त्रकरारोंनस्त्री ओर परय मिलकर पुणं अङ्गं टाना 
माना र, उक्ष्मस्नीकोप्‌र्प कौ अरद्ागिनी कट्‌ जाता ह । 


५ 


इसका प्रवल प्रमाणवे घटनाएं प्रस्तुत करतीं, जा किस्त्री- 
पुरुणा के यौन मे परिवततंन से सम्बन्धित हँ । आये दिन अखबारों में 
पदृने को मिलता हैँ कि अमुक पुद्य स्त्री वन गया ओर अमुक स्त्री- 
पुरुष वन मयी } वटनाओं के अनुसार जिन स्त्रियों के वच्चे हो चुके थे 
उन का स्त्रीत्व गाथव्र होकर अरप के चिन्ह उभर अपरे तव्राजो पुरुप 
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बाल-चस्चे वालि ये, उनका पुर्पत्व ही गायव नहीं हुआ, पुरुषत्व से 
सच्चन्धत चिन्ह गायव होकर स्त्रीत्व के चिन्ह प्रत्यक्ष हो गये आधु- 
निक शल्य चिकित्सा की भौ एत्र घटनाओं में पर्याप्त योगदान रहा दहै 1 


सत्ते णरीर शास्त्रियो की यह्‌ मान्यता सही हो जाती टै कि प्रत्येकः 
मनुप्यके शरीर मं उभय लिगी अरितिःव विद्यमान रहै, किन्तु जिसमें 
भिस लिग का अण अधिक होतादहै, वह्‌ उसी के अनुसार रूपधारण 
करता ट } उसके गृण, कमं, स्वभावादि में वंसादही सुञ्चान पाया जाता है । 


सूरत टे कि अन्त पृटल्व नषरी-स्वभाव जसी चेष्टाए करने में सुख 
श अनुभव कर्त टे तथा अनेक स्थियोमें भो वही वात पाई जाती है । 
कृष्टमे दोनों केही मिश्ित्त लक्षणदेवे जातें) इससस्पष्टदटै कि 
श्लिग्‌ परिवत्तन की सम्भावगएः भी मनुप्योमे पहिले से ही विद्यमान 


रे 


रहती ह । 


+] 


परन्तु यह्‌ सव्र स्ध्रुलं शरीर से सम्बानक्त मान्वताए ह। सूक्ष्म 
शरीर की स्थिति इससे भिन्नदहै। विद्रानोंसे सूक्ष्म शरीरकोभी 
संस्कारानुसार माना है ओर जन्म के साथ लिगकी प्राप्ति भी संस्कारों 
के अनुसारदहीदै। 


स्वरी लिग का सुक्ष्म स््रान "योनि" कहूलाता है, जो कि जननेन्द्रिय 
मूलमंटै। इमके विपरीत, प्रुपलिग का सूक्ष्म स्थान 'लिग'रूपसे 
मस्तिष्क के मध्यविन्दु ब्रह्मरन्ध्रे स्थितदटै। मूलाधार चक्र के योनि 
गह्वरमें ही इसके प्रतीक रूप से कामवीज विद्यमान रहता ढै । अभि- 
प्राय यहदहै क्रिंइन दानो की विद्यमानता एक ही स्थान पर है, किन्तु 
पह दोनोंदहौ सुक्ष्म महा अवयव सोये हए पङ्‌ रहते है । कुण्डलिनी 
जागरण की साधना, इन्हीं दोनों को संयुक्त करने की सोधना है । इसी . 
सषश्रना को सोगियों ओर तन्त्रणास्त्रियों ने -कामकला' नाम दिया है । 
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` कामकला कः स्थुल रूप सेक्स 


जिते काम-वासना या सेक्स कहते है, वह इसी सूक्ष्म प्रक्रिया का 
स्थूल प्रयोग मात्र दे । कामवीज रूप से वही सूक्ष्म शक्ति समस्त प्राणियों 
मे विद्यमान रहकर समय-समय पर उन्हं अपने वशीभ्रुत कर लेती है, 
जिससे कि संसार में देहश्रारियों के जन्म में वाधा उपस्थित न हो । 
` उप्ी शक्तिने कामक्रीडामें एक प्रकार के अदभुत सुख की योजना 
कीदटै। यदि उस प्रकार के सुखानुभव की योजना न हृरई होतीतो 
कोई भी मनुष्य समागम कैः प्रति आकपित नदीं होता, वरनु उस क्रिया 
पे धृणा ही प्रतीत हो सकती थी । ठेसौ अवस्था मे सुष्ट-रचनः का. 
वंग परम्परा के निर्वाहिका काथं ही नदीं चल पाता! 


सगारम्भ का इतिहास वताता है कि अव्यक्त परमात्मा स सवंप्रधम 
एक्‌ ही पुरुप व्यप्त हुआ । उतने सृष्टि उत्पन्न कटने का विचार किया; 
किन्तु उसे सफलता न मिली! वादमें स्त्री-पुर्प की मधित आकृति 
व्यक्त हुई, अधंनारीश्वर रूप मे, किन्तु वह्‌ भी सर्ग-रचना के लिए उप- 
युक्तं सिद्ध नहीं हुई ; क्योंविः मयुनी सुष्टिके लिएु आव्रण्यक स्त्री 
भौर पल्य के अलग-अलग शरीरो काटोना। 


प्रकृति ने इय आवज्यकता का अनुव क्ियाओर नर-नारी कः 
प्थकू-पृथकं खूपों मे आक्रतियों कौ रचनाकी! तभी सगं-रचनाका 
कायं चल सकरा । यद्यपि स्थूल रूप से आरतियां भिन्न-भित्न बनाई गई, 
उनमें प्रजनन अग भी भिन्न प्रकार केटी लगयि गय, किन्तु सूश्म 
रूप से सभी शरीरोंमे उभय लिगी सम्णावनाए निहित कर दी। 
वस्तुतः वे सम्भावनाएः स्वाभाविक थी। अधंनारीश्वर रूप के भिन्न 
भिन्न होने पर भी उनमें जो णेक्य, जो अभेद प्राक्रतिक रूप से विद्यमान 


धा. वह्‌ मूल अणकेरूपमेंराभी को प्राप्त हना ही था। जव गुल 


§ ` 8१58, 8 


जि ~ "५ कमि ` 
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उभयलिभी धा, तव॒ शरीरधारीको स्थूल गति एकलिगी होति हए भं 
उश्तकी सुक्ष्म रति उभयलिगी होती ही । 
लिंग, जाति-रहििति जीवात्मा .. 
वस्तुतः आत्मा काकोई लिग नहींहै। वह्‌ नस्त्रीटहै, न परुष 
उसकी कोई जातिया योनि भीनहींटै।! कममनुमार उसे किसी भ 
योनिकी प्रा्तिहो सक्तीदटै1 वहु पुरुप, र्गी, पशु, पक्षी, वृक्ष आति 
कुष्ठ भी वन सक्तादटै! उसको आयु भी कही जा सकती, क्योकि वः 
अनादि कालसे ही विद्यमान है । स्वी. पुरुप आदि का रूप अथवा आः 
आदि समस्त उपाध्ियां शरीर की हं, यह्‌ उसके वततंमान शरीर तक हं 
रहती है, गरीर के अन्तदहोने पर उनकाभीलोप होजातादै। र 
जाति र केवल कमं, संस्कार, जिन्हे साथ लेकर जाना होतादैओौ 
उन्हीं संस्कारोंके प्रभाव वश जीव को स्त्री, पुरुप, मनुष्य, पशु, प 
य वृक्षादि योनियों कौ प्राप्ति होतीदैः 
स्थून पुरुप शरीरम जो सुजनात्मक तत्वदैउमे शुक्रया वी 
क्ते रै स्त्रीशरीरमें भी प्रजनात्मक द्रव की विद्यानतादैजो रः 
कटलाता टै । यह्‌ दोनों ही तत्व एक ही सूक्ष्म शरीर में पर्याप्त माः 
मे विद्यमानदटं! किन्तु जबर तक यद्‌ दोनों अलग-भलग रहृतेर्है, त 
नक किमसी प्रकार की कोई महती सम्भावना व्यक्त नदीहो सक्रती । 3 
दोनों (शुक्र ओर रज) का संप्रोगहोने पर दही सफल मानव जीव 
की सम्भावनाओंकाश्री गणे हो सकता हे 1 
काम-कला का मुख्य स्थान मस्तिष्क दैः क्योकि उसी के आदेः 
नुसार शरीरके सव अग कार्यं करते हं आचार्भाने सहस्रारमेंि 
{गुक्र) की स्थिति स्वीकारकीदटै! कामकला के जाग्रत होने पर 
शुक्र सट्ख्रारस ही क्षरित हकर, मस्तिष्क की अनास योनि सः 
में पहुंचता दै ।. योगी पुरुप कुण्डलिनी स्थान कनि शग्निकुण्डमे 


„ 
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हए उस शुक्र को जलने मे वचाने केलिए योनिमद्रायाव्रजोली मुद्रा 
के द्वारा सहसा ऊपर की ओर आकपित कर सकते टं । 
शुक्र ओर रज दोनो को ही योगियों ने चन्द नाम दिवा दै । गोरक्ष 
पद्धति के अनुतार-- 
स पूनदटिविधो विन्दः पाण्डरो लोहितस्तथा । | 
पाण्डुरः शृक्रमित्याहुर्लहिताख्यो महारजः ॥ 
अर्थातु--वह विन्दुदो प्रकारका दै-एक पाण्डर वर्णं का ओर्‌ 
दूसरा लाल स्गका। पाण्डु ( पीले ) रंग का विन्द, क्र (वीर्थ) ओौर ` 
` लाल रग का महारन कटलाता दै । 
इन दोनों का स्थान व्रताते हुए भी गोरक्न पद्धति में कटा गया टै- 
सिन्दूरद्रव संकाशं नाभिस्थाने स्थित रजः 
शशिस्थाने स्थितो विन्द्स्तयोरंक्य सुद्लंभम्‌ ॥ 
धात्‌-तलयुक्त सिन्दूर द्रव के समान रजकी स्थिति सयं-स्थानः 
नाभिमण्डलमेदटै ओर विन्द की स्थि चन्द्र स्थान कण्ट्मंदहै। टन 
` दोनों का एक होना अत्यंत कठिन 
“विन्दः शिवो रजः शक्तिः अर्थात "विन्दु (शुक्र) शिव ओर रज 
शक्ति है ।' इनके मिलने पर ही परमपद को प्राप्ति होती टै 1 किन्तु 
विन्द ओर रज का संयोग किस प्रकारसे हो सक्ता टे, .इस्र विपयमंभी 


गोरक्षपद्भतिकार संकेत करने है 
वायुना शक्ति चारेण प्ररित तु ग्रदा रजः। 
याति विन्दोः सहटकत्वं भवेदिव्यं वपुस्तत 
अधरात्‌-वायुके द्रारा शक्तिचालिनी मृद्राकी विधिस जव रज 
का संयोग शुक्रके साथदहोतादटै तव णरीर्‌ दिव्यता को प्राप्त हू 
जातां । 


त 


कृण्डलिनी सोती रहती है, तव तक मनुष्य किसी णमे कार्यको . 


००-- = श क्वे श्वि न्य श = 04 
सम्पन्न करने मं ममथं नदींहो पाता, जिसे महान्‌ कह सक्ते हों । योगी | 
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जन इसीलिए उस प्रसुप्त कुण्डलिनी शक्ति को जगाने का प्रयत्न करते 
टं 1 उसको स्थिति ओर महत्य पर प्रकाश डालते हृए शिव संहिता में 
कटा टे-- 
सुपुम्णापि च संश्लिष्टौ वीजं तत्र वरं स्थितम्‌ 1 
शरच्चन्द्र तेजस्स्वयमेतत्स्फ रास्स्थितम्‌ । 
सूरयेकोटि प्रतीकाशं चन््रकोटि सुशीतलम्‌] 
अर्थाबु-जहां कुण्डलिनी कौ स्थिति टै, वरीं सुपुम्नाकास्थानटै 
तथा कामर्वःज भी वहीं विद्यमान है! वह्‌ बीज शरद्‌ पूणिमा के चन्द्रमा 
अभे तेज से सम्पन्न एवंस्वयंही स्फुरण शोल है। उसका प्रका 
करोड़ों सूर्योके समानदै तथा करोड़ों चन्द्रमाओं कै समान अटप्रन्त 
णीतल है 1 
उक्तं वर्णन म जहां कुण्डलिनी शक्तिओौर काम वीज रूप विन्द 
के महत्व पर प्रकाल पडता, वहां सुपुम्ना का महत्व भी उदृधोपित 
होता ह कुण्डलिनी-विज्ञान के अनुसार सहन्रार लिङ्क संज्ञके ओर मूला- 
धार योनि संज्ञक है! वस्तुतः यह काम-विज्ञान (सेक्स) कै सूक्ष्म रूप 
एवं आविभाव सम्बन्धी जानद्टीदै। यद्यपि दर्णनमें श्यृङ्कारिक्ता भी 
व्यक्त होती दै, किन्तु वहु किसी प्रकार की अतिशयोक्ति इसलिए नहीं 
मानीजा सकती कि प्रकृतिने मनुष्यों (स्त्री, पुरुषो) मं जिस सूक्ष्म 
काम-वासना का समावेण क्रिया दै, उसे स्थूल रूप मे इसी प्रकार समज्ञा 
जा सकता दै । । 
सहस्रार का महत्व 
गीता में जिस ऊध्वर मूल ओर अधो शवा वाले अश्व्थ की उपमा 
नदो गईटे, वह्‌ कत्पवृश्न यह सहस्रार ही टै । योगिजन.इसे हजार पंखु- 
वाला कमल भी कहतेर्ै। तथाणत को भगवान्‌ बुद्ध कौ सम्मान्य 
स्थिति प्राप्त कराने वाला वोध्रिवृक्न भी इसमे भिन्न कोई नहीं ही 


वक्रता 1 


+ 
। 
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सहस्रार में ही कफाल रन्ध्र टै । योगियों ने इस शरीर का सर्वाधिक | 
महत्वपुणं अङ्खं मानाहै क्योकि शरीर के समस्त अङ्ग इसी के द्रा, 
नियन्त्रित रहते हैँ ! साधारण मनृष्य का यह प्रधान अवयव उतना क्रिया 
णील नहीं रहता, जितना किं योगियो का } वयोकि साधारण व्यक्ति उम्‌, 


अधिक क्रिया णील ओर अधिक उपयोगी वनने कीन तो क्रिया 
जानते है अर न उसके लिए कृ प्रयत्न ही करते ट ¦ । 


योगी पुरुप अपने कपाल रन्ध्र कोः अधिक सवरल ओर्‌ अच्रिक क्रिवा 
शील वनानि के लिए कपाल रन्ध्र यौति का प्रयग करतें £ प्रसद्ध वह 
उसका परिचय यहां दे देना अयेक्षित होगा। वे उस ब्रद्धं विशेष परर 
पानी डालते हए मालिश करते टै किन्तु अनेक योगी दाष हाथ कं अगूढ 
से सूखी मालिश करना टी अधिक उपयुक्त मानते हँ योगिराज वैरण्डने 
भी सूखी मालिश काही संकेत क्रिया 1 उनके मत में उसका अभ्या 
दिन में तीन वार करे । स्वं प्रथमतो प्रातः काल सोकर उठने पर, 


दूमरी बार मध्याह्न कालमें भोजन करलेने पर ओर तीसरी वार 
दिनान्त (सा्रंकाल या रात्रि) में एयन से पिले करना चाहण] 


यह्‌ क्रिया मस्तिष्क की शक्ति वदृानि में भी उपयोगी टै। कफ दोषो 


कां निवारण होता ओर नाड़ी मल-रहितटोजातीरै 1 जुक्र दाक 
दूर करनेमं भी यह क्रिया कुष कम उपयोगी नहीदं) ॑ 


कुण्डलिनी जव तक्र सोई पडी रहती टै, तव तक मनुध्य की विज्ञः 
क्रियराणीलता भी प्रसुप्त रहतीदटे। साधारण मनुप्य इयं जगाने § 
विषयमेनतौ कुठ जानते है, न प्रयत्तणीलदही रहते टै। इसीकिः 
अल्प ज्ञान वालि, अत्प णक्ति वलि ओर अल्प प्रभाव वालदहातट्‌। 
कुण्डलिनी काजागरण योग विधिस शीघ्रो सकता 1 गोत 

मे भी कहा दै--अपाति गृह्ति प्राणं प्राणापान तथापर अधात्‌ कुष्ट 
योगी अपानको प्राणमं होमे हं ओर प्राण को अपान म, कुष्ठ मा 


अन्य विधि प्रयोग मे लाति यो गोजन इसी विधि स वृण्डलिनी | ॑ 
क्रो जगानि मे सफल होति टै 
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मानव शरीर तीन प्रकारके शरीरींसे वना ह--स्थूल शरीर. 
सूक्ष्म शरीर ओौर कारण शरीर । कुण्डलिनी की क्षमता तीनों ही 
शरीरो में विद्यमानं रहती है । स्थूल शरीरम उस क्षमताका रूप 
जोजस्‌' टोतासे, सृक््म शरीर में तेजस्‌ ओौर कारण णरीर में वर्चस्‌ । 
इन तीन भागोंमें ही समूची तेजस्विता का विभाजन हुआ दै । 

परन्तु, स्थूल शरीरके साथ इसकी तेजस्विता कुछ विकृत प्रकार 
कोभोहोजातीदटै। उसका विकृत रूप क[म-वासनाके खूप मे उभर 
कर सामने आतादहै। मनुष्य शरीर मे जिस काम क्षमता की सम्भावना 
ठो सकती है, उसमें भी मुख्य कारण कुण्डलिनी शक्ति की तेजस्विता ही 
दै । हम देखते हँ कि किसी च्रूणित (पाउडर) पदाथ के कण यत्र-तत्र 
उड्तेर्टे, वे जिस वस्तुसे मिलते, उसमें अपने गुणका कुछ अण 
अवश्य ही समाविष्ट करदेते हैं। वर्पा होती है तो बहुत वार 
उसकी बौषछठार वायुके संयोगसे घरके भीतर वहत दुर तक जा 
पहुचती टै 

यद्यपि कुण्डलिनी शक्ति का भौतिक काम-वासना से किसी प्रकार 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहींदहै, क्योकि वह शक्ति स्थूल नहीं, अत्यन्त सूक्ष्म 
टै । इतनी सुक्ष्म क्रि चिकरिट्पा-विज्ञान में परीक्षण के कार्यं में लाए जाने 
वाले यन्त्र भी इसे देख नहीं सकते । एक्सरे, जिसके द्वारा शरीरके सभी 
आन्तरिक अद्धो के विषय में पता लगायाजा सकता टै, कुण्डलिनी 
णक्ति ओर्‌ उसमे सम्बन्धित चक्रों के रेखाङ्कन में असफल रहत्‌ 


त 


म ० 


तो भी काम-यर्न्त्रा पर्‌ उसका परोक्ष रूपमे अवष्यही प्रभाव 
पड़ता है । भौतिक द्ष्टिसे काम-वासना ओर रति प्रवृति से काथं कं 
सम्पन्नता स्त्री-पुरुष दोनों को जननेन्दरियों पर ही निभभर है। यदि यः 
इन्द्रियां परस्पर में सक्रिय संयोग का अवसर पाती हैँ तभी प्रजनन क्रिय 
फलवती होती टै । 


भ 
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आधुनिक विद्धःन हार! पुष्ठि- 
आधुनिक विज्ञान ने भी इस सम्बन्ध मे अन्वेषण करके यहं निष्कं 
निकाला टै कि प्रजनन केन्द्रो के सच्ालनमें मुख्य भाग मेरुदण्ड के | 
सुपृस्नाकेन्द्रकाटहीदटै। नाभि की सीघ्मे विद्यमान इस केन्द्र के ढां | 
ही उनमें अपेक्षित क्रिया सम्भवदटै। | 
डाँक्टर हेनरी आस्ते नामक एक विणेधज ने अपनी "नोट्‌म आन । 
फिज्योलौजी' नामक पस्तकमें इस विपयमे मत व्यक्तकियादैकि, 
द्री-पुरुपों के प्रजनन अर्खोकी सद्धोचन क्रिया ओौर उतोजना मं यरु 
दण्ड के निचले धेतन मे विद्यमान केद्द दही जुम्मेदार दै । इससे समन्ना जा. 
सकता दै कि कामोोजना प्रकट करनेका एकमात्र अद्घ जननेन्द्रिय दही 
है । तथा सुपुम्ना मं उसका उद्‌भव होना इस तथ्यको प्रकट करताह्‌. 
कि कामोेजना कुण्डलिनी गक्तिकौोण्क तरद्क मात्र | सरामन्य | 
स्थिति मे उसके प्रवाह की गति नीचेकी ओर्‌ ग्हतीदै। इसीलिए | 
मनुष्य अपनी णक्ति को गँवाता रहतादै काम वासना-के भोग 
द्रारा । 
किल्तु विवेकी जन अपनी साधना के द्वारा उसके प्रवाह को अधो, 
गामी होगे मे रोकते ओौर ऊर्ध्वगामी वनानि का प्रयत्न करते टै ओर यदि. 


च 
. 


वरे उसमे सफल हो जातें तो शक्तिक्षरण की सम्भावना से वच जति | 
हँ । काली कुलामृत नामक तन्त्र णास्न ये कटा दै-- 
तत्र स्थितो. महालिङ्ख स्वभूः सवेदा सुखी । 
अधोमखः क्रियावांश्च कामवीजेन चालितः ॥ 
अ्धात्‌- वहां ब्रह्मरन्ध्र) मे सदव चुख क्प, स्व्यभू मटालिङ्खं 
विद्यमान है, जिसका मुख नीचे कीओरदहै। काम व्रज मे चालित हौ 
वाला यह महालिङ्ख निरन्तर क्रियाशील रहता टै 
, नेपोलियन हिल नामक विद्वान्‌ अपनी “धिक एण्ड ग्रो रिच नामक | 
पुस्तक मे कामणक्ति, का जो विवेचन किया दै उसमे उक्तं मान्यता कौ 


| 
। 
। 
। 
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पृषिह्ोतीदै क्रि वह सेक्स-ऊर्जां मस्तिप्क ओौर शरीर दोनोको ही 


समानल्पसे प्रभावित करने बालौ ओौर प्रगति की दिशामें अग्रसर 
कृण्ने वाली एक विजेष गक््ति रै । | 

परन्तु हम नहीं समनज्ञ पति कि कुण्डलिनी शक्ति के उस स्थूल 
स्फुरण को सूक्ष्म क्परमे किम प्रकार वदल सकते । वस्तुतः यह्‌ एक 
पसा रहस्य है जो प्रत्येक व्यक्ति की समन्नमे सहज ल्पसे आही नहीं 
सकता । यही कारण दकि वह स्थूल स्फुरण कामेन्द्रिय का मनोरञ्जन 
मात्र वना रहता दै। यदि हम उस क्षद्र मनोरञ्जन समे उपर 
उट कर विचार करे तौ उसके अभूतपूवं अद्भत परिणाम सामनेआ 
सकने हे । | 

कामोपमोग वर्तृतः एक अनिवायं आवश्यकता है शरीर की। उसे 
टि स ओञ्च नहीं किया जा सकता । जो लोग ब्रह्मचयं पालन का व्रत 
लिकर्‌ उसका दमन करने टै, उनके विषयमे तो कुठ नहीं कह सक्ते, 
क्रिन्तु जो गरृहस्थमें रहकर उसका दमन ऋरना चाहे, उन्दं उसमे हानि 
नी दा सकती दै । 

प्रक्रेति कै नियम संसार के समस्त प्राणियोके लिएु हितकर ठे 
उर्नका पालन न क्रिया जाना अपने अनुकल नहीं रह सकता । यह्‌ 
भौतिक भूख ही आध्यात्मिक वन जातीदहै। उसे भौतिक पक्षमेभी 
नकारना हानिकारक होता दहै, क्योकि दमन करनेसे शरीरस्थ ध्रातुषए 
उसकी आगर में क्रमशः जलने लगती हैँ । कात्यायन स्मृतिमें कथन 
मिलना टै- 

यत्तद्‌ गुह्यमिति प्रोक्त देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वल्िः स कल्याण प्रदुच्यते ॥ 
अर्थात्‌--यह गृह्य संज्ञक स्थान ही देवयोनि कहा जातादहै, 

उसे जो अग्नि उत्पन्न होती है, वह वेरयाणम्यी वही जाती] 
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जननेन्द्रिय का स्थान अग्निकुण्ड टै, उस्तअग्निकरण्डमें होता हृ 
विद्‌ लौकिक पक्ष मे भी सन्तानोत्पादनः कायं में सहायक होतार्दै। य 
उसका व्यथं क्षरण किया जाय तो हानिकारक होगा ही, उसका दमन * 
उतना ही हानिकारक है । 

काम शक्ति दमन करने की अवेक्षा उसे भौतिक पक्ष से मोडकं 
अध्यात्म पश्च में अग्रसर कर सक्ते टै । इसके लिए अनेक प्रकारके ग 
साधनों का निर्देश मिलता है । यदि हम चाटक योग का अभ्यास कः 
तो कामशक्तिके प्रवाह को निण्चयदही उध्वंगामी वनाने में सफल 
सकते टै । 


प्रम, वासना नहा, अशत, सत्यन्रा 
परमात्मा 8 


प्रम को तस्वीर 

"परेम" शब्द यद्यपि दो अक्षरोंसे वनाद, त्िन्तु ह इतना व्यापक, 

कोई अन्य शब्द इसका सामना नहीं कर सकता । यहां तक किं र्‌ 
` शब्द भी नहीं । क्योकि जहां राम का प्रष्न है, वहां भक्तों का कटर 
किवेभीप्रेम के वन्धनमे वधे हृएटहं। र 
अनुमान कीजिए उस वस्तु के विषय मे जिसने भगवानु त | 
अपने बन्धन में वाध लिया, बह कितनी शक्तिशाली होगी । भग 
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धिक शक्तिशाली कोई नही, किन्तु प्रेम अपनी शक्ति मे उनसे भी आगे 
बट्‌ गया । 

किन्तु प्रेमदटहै क्या वस्तु? इसे आज तक्र कोई भी ठीक प्रकारसे 

दीं वता सका। लोकम कटाजातादटै कि उन भाई-भारईयोंमे वडा 

परम है, उन मित्र-मित्रों मेवड़ा प्रमद, माता पिता का अपनी 
सन्तान सेप्रमरटै तो पति का पत्नीसे अथवा पत्नी का पति से 
मम ह । 

इस प्रकार विभिन्न सम्बन्धोमप्रम क्रा होना कह दिया जाता दहे। 
किन्तु कहने बाले भी नहीं जानते क्रि हमने जिसनक्रियाकोप्रम कहादै, 
वहु टैक्या? न कोईप्रमी वता सकताटै इसक्रा अथं ओर न कोई 
भक्त ही । सभी अपने अपने ठरद्ध पर उसका अभिप्राय लगा ठते 
रार उस्र अभिप्राय में जितनी श्रान्ति भरी, वहप्रम क विभिन्न रूप 
प्रकट कर देती हेै। 
। प्रम काअर्थं मनप्यनेयातो समज्ञादही नही भौर यदि समन्लाभी 
हो तो वह्‌ सत्य नहीं उसमेजो कुठ भनी है, वह्‌ स्वीकारने के योग्य 
शायददहीदटो। क्योक्रि हम देवते टे प्रत्यक्न किभौ एक चटोरे व्यक्ति को 
वो कलतादटैकिं भै मिठाईसमप्रम करताहः दूसरा कहता कि भै 
नमकीनम प्रम करता रह तीसरा कहतादैकि भराप्रम तो टिकिया- 
कौड़ी स टै, उसके सामने मुं कृ भो अच्छा बही लगता । 


ट्स प्रकार की बातों लगाक्रिप्रम मिटठाईमंदटै, नमकीनमंदहैः 
दरकिया-पकीडीमेटहै। लोगोने प्रम को कितना नीचा उतार दिया 
= । किसी विल्ली से पृषो कि तुशे मालूम है “प्रम क्या ? वह कटेगी 
व्मालूम टै-्ेम उस कटोरे के आस-पास धूम रहा टै, जिसमें दूध 
षाद । अथवा उम वू के पासदैप्रस, जो अनाज के पात्र को कुत- 
नेमे लगादटै।' 


=== - 
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परन्तु मनुष्य; उसनप्रमकी तस्वीरही बदल दीद । उन्न 
कालिख पोतदीदै प्रम के मृखपर्‌, क्न्तुप्रंमदै कि सद गुट 
सहन करता जा रहादहै। उसमेजो रसभधा, मनुप्यने उसी पे 
विप घोल डाला गौर इसीलिए प्रम, जौ अभृत श आज वपल लन 
गया दै । 


"हमने उक्त वीजमं जहरीलोखाददे दीद, जो पहिल अमर्‌ फलं 
प्रदान करताधा। जज उस व्रीजसर जो वृक्ष उत्पन्न होतादे, उस षड्‌ 
जहरीले फल अति टं 1 तका उत्तरदाित्व क्रिस पर हं? मनप्य पर्‌ 


शवा किसी अर पर 


इसका यह भी अथं हा कि मनप्य उक विषय मं अभा अनजान 
वना हज ह । उसके लिए आवश्यकटेकिःप्रम का सहो अथे जानुन्‌ क 


लिए उसकी खोजमो लग जाय । द्िद्रानू कहतेरटैकिप्रम सभी णरोर 


(ज 


धारियोंके पास सी प्रक्रमे विद्यमान दै जसे अत्मा क्प सं 
परमात्मा । उस खोजन के लिए कहीं अन्यव जाने की अएवज्यकृता नरह 
है, क्थोकि वह हदय में जड़ जमाणु हुए) 


म 


अश्चर्यं करते लोग कि जौ वस्तुहुमारे हृदयम दै, उस 
भी हम जान क्यों नहीं पाते? वह प्रकट व्योंनहीं होता? एसी 
कौनसीवाधा दैजो हमारीदही अभिन्न वस्तुको हममे प्रथक्‌ किप्‌ 
हए हं ‡ 

वस्तुतः श्रान्तिकं जआवरणने उस छिपा लियादह्‌ हम कुष्ठ ओदृ 
लत ट तो उप्तमें स्वयं छप जाते दहै, हमारा अद्ध-अङ्घ छिप जाता 
उस ओद हए के कारण यह्‌ भी प्रतीत नही होता कि हमारे शरीर में 
कां, किस स्थान पर.कोई दाग है, कोर्दफुसी टै" कोईत्रणहे ओर वह्‌ 


दाग, एसी या त्रण अपना स्थायित्व जमाता जा रहाट, अचलया; 


अदल होता जारहादै। यदिहम उगे देखना चाहते तो जोह 


म, व्‌।सना नहीं | [ ५१ 
एको उतारना होगा ओर जानना हाया कि उस दाग, पटुसी आदिका 
वरूप क्यादै 

प्रम सभी प्राणियों के भीतरदै, मनुष्यमे भी उ्तको मात्रा कम 
हीं टै ॥ उत्पन्न करनेके लिए कोई प्रयत्न नही करना हं । प्रयत्न 
सनाद तो उसे प्रकट करने का, उसे अनावृत करने का। प्रम 
इममे छिपा ह, उसे उजागर कनो ।ˆ छिपी हुई वस्तु व्यथे रह्‌ जाती है 
केसी कामम नहीं आती । कममें व्ही आतीरटैजो सामनेहो, जो 
प्रकट हो । 

प्रमवयाद्र? इसप्रग्नक्रा उत्तर स्वयं आपके पासदहै। उस 
को अपनेगोद्धी द्द, उसकी द्ोज करनीदहोतो पिले अपने 


प्रोत रै, जीवनमेंजौो सत्य, शिव ओर रुन्दरदै, वहीप्रमदटे, वह्‌ 
निष्वय ही तम्टादे स्वभावमे्े। जोलोगम्मको सत्प, शिव ओर 
मन्दर नटीं मानते, वेस्वथंकोतो धोखादेते दही र, तुम्हें भीधोवमं 
रख रट । ; 

किरी प्क वात कोहजारवार कटहाजायतोौ उस पर विश्वास 
गाही । लोगौंने हजारों वार प्रम के विकृत उदाहरण प्रस्तुत किण 


=, इसलिए प्रम वुणास्पद लगने लमा । लोगोनेत्रम का प्रयोग जर्टा 
पना स्वाथ देखा, वहीं क्रिय सलि उसकी सत्यता सन्दहास्यदवन 


प्र अश्र ह 
प्रेम जगत, बह सभीको जीवनदेताटु।जोभश्रम करतां 
त्तीर जिसमेप्रंम किया जातारै, उन दोनों की ही जीवेन धारा बदल 
तीदै। वे दोनोंदही उपकृतदहोजतेदै। प्रोमकी निर्मल गङ्ख 
जो स्नान करनादै, वह्‌ अवश्यही पवित्रो जाताद्‌) भरट अवण्म्‌ 
सत्य मे जतत-प्रोात हो जातत 


ॐ जक क कः जि 
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जीर प्रम जवसे काम-वाक्षनाकी विकृति से जोड़ा गया, तवस 
उसकी स्वच्छता न्ट हो गई, उसमे वरसाती बाढ के समान गेंदलापन 
आ गया । उसी समय से उसमे विषली प्रतिक्रिया उत्पन्न टो गद्। गद्धा 
की धाराम जव मलमूत्र के नाले आकर मिल जाते हैं तव उसके अमृत 
गुण मे कमी हो जाती टै ओर उसकी कीटागुओंकोनष्टकरने वानी 
णक्ति में हास उत्पन्न हा जाताद्‌ । 
विकृत वासना वाले मन मे जहर भर जाता दै 1 किन्तु जहरके भी 
अनेक रूप हं-एक तो वह्‌ जो जुवान पर रखत दही प्राणोकाट्रण कर्‌ 
लता है । एक वह्‌ जो कुछ देर में मारताहै ओर एक वह्‌ धीरे-धीरे 
विपरीत प्रभाव उत्पन्न करतादै, जिससे ण्तादही नही चलता कि 
मारकर स्थिति वनतीजा रही टै 1 पता तवर चलताटै उस जहर का जव 
वह्‌ प्राणान्त कर डालता दै । 
यही हाल विकृत वासना वाते मनका । उस्तमेप्रम उक्ती प्रकार 
रपाक्त हो जातादहै, जैसे किसी स्वादिष्ट पदार्थं मं विप मिला दिया 
जाय । विकृत वासनानेप्रम का रूपान्तरण कर दिया, इस प्रकार कि 
वह्‌ उपलब्धि की अपेक्षा पतन को ओर उन्मुख करदे । 
परन्तु, प्रम फिर भी घुणाके योग्य नहीं । दूषित प्रम भी स्वच्छ 
हो सकतादै। उको कल्याणकारी स्थितिको वदलाजा सकता दै 
कल्याणकारी स्थितिक्रेखूपमें। उसमे जो अयुन्दरता आ गई ट, उस 
सुन्दरता मे परिवतित किया जा सकता है । 
अव प्रष्नटहैकि यह हो केसे ? उसका रूपान्तरण कियाजायतो 
किस प्रकार ? रासायनिक पदार्थो कारूप बदलने में किसी विशेष 


 प्रक्गियासे काम लेना पडताटै। इसलिए काम-वासना कोप्रममय 


बनाने, आसक्तिको प्रमके रूपमे परिवतित करनेके लिए कोई 
प्रक्रिया होनी चाहिए । 


ज 
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एसा नहीं कि मनुष्य निश्चन्त रहा हो इम ओरसे ओौर उसने 
कभी कोई प्रयासहीनक्ियाहो। लाखों वपोंसे चले आ रहे योग- 
साधन मनुष्यकी सतकताकेही प्रमाणं! योग इस खतरे को पहिले 
सही जान चका ओौर उसने इसके लिए प्रयत्न भी कुछ कम नहीं 
किय रं। 

परन्तु मनुष्यै कि वह्‌ उन उपायों को जानकर भी कुछ करना 
नटी चाहता । सोचता है--अजव अवश्य करू'गा', किन्तु करता नहीं । 
फिर सोचता कलव कषू्गा' ओौर वह्‌ कल भीटल गई)! न जानं 
कितनी कल आई ओर टलती गई किन्तु मनुष्यदटै कि टक्तसे मस्तभा 
न हृभा । न जानें कितनी वार प्रतिज्ञा लेता गया ओर भरुलता गया, 
मानों प्रतिज्ञा लेना उसका जन्म सिद्ध अधिकार दै ओर भ्रुलना भी । 
वयोक्रि उसके विचार में प्रतिज्ञा कोईएेसी महत्वपुणं वस्तु नहींजौ 
भूली नही न जा सके । 

धम के अ।उस्बरमे ली गहं सोगन्ध 

प्रतिज्ञा का अथं टै सगन्ध खाना। सौगन्ध तो गाजर-मूली हो रही 
है आज-कल । गाजर-मूली फिर भी मंहगीहो गई टै, किन्तु सौगन्व 
मंहगी नदीं हुई है । इसीलिए लोग समञ्लते हँ कि जिसमें छदाम का भी 
चं नही, केवल जुवान हिलनेसेटी काम वनतादैतो चूकाभी 
क्या जाय ? 

ओर्‌ इसीलिए सागन्धं खाने वाले मनुष्य से बढ़कर खतरनाक कोई 
दूसरा मनुप्य नहीं हो सकता । वहु सौगन्ध खात! है मानों एक बडी 
भारी शक्ति का आश्रयलेतादै, सत्य का आश्रय लेता है ओर समन्ता 
है कि यहु शक्ति ओर सत्य दोनोंमेरे पक्षमे रहेगे। जव शक्ति ओर 
मत्य दोनों को अपने मनोनुकल तनाया जा सकता है, तव क्यो न उसका 
उपयोगं किया जाय 
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उसके यह विचार उस सभय तो अनुकल परिस्थिति उत्पन्न कर 
हीदेतेदह। सगन्ध खाने वलेको कात की भी अधिक चिन्ता नहीं 
सटती क्योकि वह्‌ जानतादै कि मेरे भीतर सौगन्धसे भी वट्कर कोई 
अन्व वियमान है । किन्तु वहु जो विद्यमान है वह्‌ वहुत गहरा वैटारहैः 
इसलिए अपने विरुद्ध रहते हए भी कह उस सौगन्ध का प्रतिरोध नहीं 
करेगा । क्यो ? क्योकि मनकेदो भाग प्रसिद्धर्दै चेतन ओर अचेतन! 
सगन्ध खाने वाला मन चतनदटै ओर जो भीतर हरा वा टै वह्‌ 
अचतन } इसलिए यतन की सौगन्ध अचेतन को प्रभ्रावित्त नहीं करं 
सकती 
फिर, यदि वह्‌ सगन्ध छमं के आडम्बरमेंली गदा । वरयो 
धमे का आडम्व्रर्‌ सशी कुष्ठ ठक लेतएटै, वह्‌ किसी को उजागर नहीं 
रहने देता ) सत्य, शिव जीर सुन्दर कीत्रिपटी भी छिपी रहतीटै 
उसमे । उस स्थिति में सौगन्ध भीतर से खोली होतो भी गक्तिशालीः 
दिखाई देती टै । उसका खोब्रलापन भी उसी आडम्बरमें .छपा रहता दै । 
घमं का आडम्बर कुछ घनाभी अधिक होतषएटै। वह सौगन्ध 
कोही नहीं छिपता, प्रमकोभीच्िपालेता टै) प्रन्यक्षदर्शौ जानते 
कि धमंकेआगे प्रम का कोई महत्व नहीं समज्ञा जाता, वरन्‌ वहाँ 


प्रम व्यथंटै, उसमे किसी प्रकार का लाभ दिखाई नहींदेता} यदि. 


यह कटे कि धमंके संसार मेप्रम एक कपोल कल्पना मात्रै तो 
कुष्ठ अनुचित नहींहोगा। जोलोग प्रमको जितना ही अधिक 
महत्व देते टै, वहु उनकी उतनी ही अधिक अयोग्यता समस्लौी जा 
सकती हे) 
परन्तु वह्‌ धमं परमात्मासे कितनी दूर होगा, जिसमेप्रम को 
अयोग्यता समन्ना जाता हो । यह्‌ आवश्यक नहीं कि प्रम परमात्मा से 
ही किया जाय, - किसीसेभी किया जा सकतादै, किन्तु फलकारी 
तभी होमा, जव चम्‌चक्षओं से स्वार्थं का चश्मा उतार दिया जाया ॥ 
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प्रक एके कृत्ेसेभी कर सक्तेहो, पक्षी से भी, अथवा अपनी 
सन्तान, पत्नी, मित्र, परिचित आदि किमरीसेभी। मत सोचो कि 
जिससेप्रम करते दो, उससे किसी प्रकारका लाभ होगा, मत सोचौ 
कि जिससेप्रंम करते हो उसके लिए कुष्ठ त्याग नहीं करना होगा! 
अपने लाभकी वातत भ्रुलकर ओर त्याग-भावनाको दृष्टिगतं रख कर 
जो प्रम क्ियाज^ताहै, दही प्रम सत्य, णिव ओर सुन्दर हो 
सक्ता 


प्रमक्षुद्रसरे क्षुद्र व्यक्तिसे करने पर भी अहितकरतो कभी दहो 
हा नटीं सक्ता । वरन्‌ उसे निरन्तर हट करते चलो तो तुम्हारा जीवन 


डी प्रममय वन जायगा! किसीसेभी प्रम करो, वही एक दिन पर- 
मात्मा के पस पर्हुचादेगा। यह्‌ मत समन्नोकिं प्रम किश्षी ओरसे 
करतेटै तो परमात्मा की प्रापि केसे होगी ? विश्वामर करो किपरमात्मा 
सभी प्राणियों मे विद्यमान ओर तुम जिस क्रिसीप्राणीसेप्रम करते 
हा, वह परमात्मासेटीप्रम क्रिया जाना । 

इसी तथ्यकैन समन्ननेसे प्रम विक्रृतहोताजा रहाटै। इसी 
नासमन्ञलीने सभी के दाम्पत्य जीवन मे व्यत्रधान उपस्थित क्रियादहै। 
ओर दाम्पत्य जीवन में उपस्थित व्यवधानदही प्रमकोनष् करनेमें 
एक मात्र कारणसिद्ध हृआदहै। इसलिए प्रमके मागमे अने 
वाली वाधाओंको दूर करना अपेक्षित दै। वे वाधाएु जितनी 
ही अधिक्र हृटाई जाएंगी, उतना ही अधिक उत्थान सम्भव होगा । 

प्रम को सुदृढ करो, परमात्मा तक परहुचने का सरल मागेप्रमदही 
दे ओर वह यदि गृहस्थाश्रममे होकरदही गया तो आक्पकभीदहै। 
आप उस आक्रयंण मं खिचे जा सकते दै निविघ्न रूपमे। किन्तु उसे 
लिए सुदृढ होना होगा । 

प्रममे एक शक्ति ओर दै--वह विचारहीनता का मुख्य साधन 
दै यदि मन किसी प्रकार निविचार अवस्था को प्राप्त हो जाथ 
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तो एसा कोई कारण नहीं कि परमात्मा तक्र पर्हुचनेमें सफलतान 
मिल सके ) 
गृहस्थाश्रमं ओर उसके चार सुन 

गृहस्थाश्रम कौ रीढ टं पति-पत्नी । पति-पत्नी अर्थाच पुरुप ओर 
स्त्री । उनका पारस्परिकं प्रम यदिमुदृढदहोतो उसी केद्वारा परमात्मा 
को प्राप्त क्ियाजा सकताटै। क्योकि परमात्माजिसमप्रम से मिलता 
टे, वही प्रम भक्िका ल्मलसकतादटे, वहीप्रमयोषणका स्पते 
सक्रताटहै ओौरवदही प्रम माध्यम वनतादहै उपासना का।\ यदि 
उपासक प्रमी हदय न दहो, उसकी उपासना वैसी ही दै, जसा 
कोई जल पात्र पानी के विना क्रिसी कममें नदीं आ सकता । 


दाम्पत्य जीवन में उसके उपयोग की सहज प्रक्रिया भी द । दाम्पत्य 


# 


| 


॥ 
॥ 
# 


घमं का निर्वाह करते समय अर्धाद्‌ रति डाके समय मनुष्य सच्चे 


श्रनरोकामनेतो उतर वही उपलब्धि दहो सकतीदटैजोकि किसी योगो 
को योगाभ्यातत की सफलता होने पर किसी क्षणो सक्ती दै । 
क्योकि उस्न समय पति-पत्नी दोनों ही निपिचार्‌ समाधि की अवस्था 
प्राप्त करनलेतेट । 
किन्तु कामोपभोग के समपय्र इस प्रकार की स्थिति तभी उत्पद्र 
दोती है, जत्र काम-वापस्तनाको धुणितन हनि दिया जाय, वरन्‌ उसे 
पवित्र ओर दन्य वनाया जाय । पवित्रता के विना दिव्यता नहीं आ 
सकती आप जितने ही पवित्र हूदयसे कामोपभोग करेगे उतने ही 
अधिक काम की विकृत वापनासे मुक्त होते चलेगे। वस्तुतः प्रम कै 
मागं में यह्‌ सूत्र प्रथम सोपान का काम करतादहै। आप प्रंम-पर्वत के 
शिखर पर पर्ुचना चाहते है तो सवं प्रथम पवित्रता की सीढ़ी पर मज 
बरती से पांव रखना होगाः। यह्‌ प्रथम सीदी ही आपको काम-ऊर्जा को 
प्रसवे कूपमें वदल देती टै, 


~ 


= 
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इस स्थिति के लिएजोदरू्री सीषदीटै वंह दै अहङ्कार का नाल । 
मनुष्य ने अहङ्भार के वशीभूत होकर अपना ही पतन क्रिया दहै । मनुष्य 
छती टोकत कर कटता है कि इस कायं का कर्तारम हुँ अथवा यह्‌ कार्थं 
मेरे विना नहींहौ सक्ता अथव मैदे नष्ट करनेमें समर्थं हं 
इत्यादि । चजिन्तु छाती ठोकने की उपेक्षा छाती पर हाथ रखकर गान्ति 
से विचार करोकिक्या तुम किसी कायं के कर््ताहो? क्या कोई कार्थ 
तुम्हारे टी वलसे सम्पन्नहो सकता? क्यांतुम किसी वस्तुको नष्ट 
कर सकते टो 

एक कहता है किं मे अमूक व्यक्तिको मार डानुगा1 किन्तु वह्‌ यह्‌ 
नहीं सम्र्ता कि मारने वाला वहीहो सक्तादहै जौ जन्मदे सकता 
हो। आज का मनुष्यतो इस सिद्धान्तका ओर भी हदृतासे पालन 
करनेका आग्रह करतादहै कि न्यायालधको फांसीदेने का अधिकार 
नहीं रहना चाहिए 1 क्योकि परमात्मा जन्म देताटहैतोमारभी व्ही 
सकता टै। 

ओर इस सिद्धांतने मनृप्यके अद्ध पर अच्छी चोटकी है। 
यह्‌ तकरं इस वातकी घोपणा हैकि्मंर्म नही ह, मनुष्य कर्तां नहीं 
परमात्माही कर्तार । वट्‌जो कु करता दै. वह सप्र परमात्माकीही 
प्ररणासे। | 

यद्वि सनुप्य अहं को मिटादेतो वहत कुष्ेपातेत्तादटै। प्रम ओौर 
अहद्धारमंत्तीन ओरषछटःकाभददै। जव तक अहङ्कार दूर नहीं होगा, 
प्रेमकी भी प्राप्ति नदींदोमी। यदिमं मरगया तोप्रम जीवित हों 
गया जओौरप्रंम जीवितो गातो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यह 
दूसरी सीद उम शिखर तक पहुंचने के लिए, जहां मनुप्य को अलीक्रिक- 
ताके दर्णनहो सक्ते ट्‌ । 

एक तोमरी सीरी जीर दै उत्त शिखर तक पर्हुचने के मागं में। वह्‌ 


च 


टै क्रोध क्रा त्याग । क्रोध रहतादैतो न जहृद्रार को जनेदेतादै ओर 


# 
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4 पवित्रता को आने दता द। वह कलुवित करदेता टै मनको उख 
सीमा तक, उस डिग्री तक, जिसमे पिघलकर पवित्रता की दीवार पानी 
की घारा के समान पतली हो जाय । क्रोधावेश में मनुष्य स्वयं ही 
उन्मक्त टो जाता है । किन्तु अपनी उन्मत्तताको न समञ्चकरप्रमः को 
ही पागलपन -समन्नने लगता टै ) 
क्रोध एक फेस व्याधि है जो मनुष्यं का मातसिक सन्तुलनः खो देती 
ओर मोह को उत्पन्न करदेतीरटै} आपक्रोध करते तो मोह कोः 
पटिले आमन््रणदेदेते ह) उस समय आपको यहुभी होण नहीं रहः 
सकत कि उस क्रोध काकारणक्याटैं ? उसने इतना भीपण रूप कयो 
धारण कर्‌ लि््राटै ? 
जव ऋोधका विपरीत परिणाम सामने आता रै, तभा आप 
ममञ्लने का प्रयत्न करते हे क्रि इतनी उ्ेजना अकस्मान्‌. उ 
कंते टो गई ? किन्तु वहूत वार न उसकी याद आतीदटै, न समग्न्नही। 
ओर वह्‌ क्रोध यदि ससगं के समय अपना रद्ध जमा देतार्टः तव 
क्या अवस्था होतीदटै उसकी? क्रोध आतादटै, मन इव जाताटै आर 
प्रम भीच्लाजातादे। उत समयस्त्री कारूपभी अनुकूल दिखा 
नहीं देता । लगता दहै कोई एसी स्त्री समने जो मन को जगाती नीः 
वा देती टै 
किन्तु इतना ही नहीं होता क्रोधस, वह कभी-कभी हिसा काः 
माघ्यम शी वन जातादै। उस क्रोध काकारण टातीदटै क्ह काम- 
वासना, जिसका ज्ुकाव पतनकी ओर हातादटे, उत्थान क्री ओर 
नहीं । यदि काम-वाना पतनोन्मृखो हो जाय तो वह्‌ कितनी वातकः 
सिद्ध दो सकती टै, इका अनुमान कोटं भुक्तभोागी ही ठीक्‌ प्रकार 
लगा पकता टै} 
कृष्म कहते टै "काम एप क्रोध एप रजोगण समुद्‌भवः' अर्थात्‌ 
रजोणुण से उत्पन्न हुजा यद्‌ काम ही क्रोध दै । किन्तु जवे यही 


0 कि वा ए त 


ह्र अरर श्वि इः:1881३ हह 


धरम, वासना नही“ | | ५ 


काम सतौगुण मे स्थित रहता है तेव क्रोधे को उत्पत्ति करने वाला नहीं . 
होता । सतोगुणी काम प्रम को व्यक्त करने वला होनेकेकारण प्रम 
रूप हो जाता टै 1 

इसलिए जो लोगं ग्रहस्थाश्रममे रहकरदहौ परमात्मा को प्राप्त 
करना चाहते टै, उन्हे इस अक्रोध ल्पी तीसरी सोपान पर चद्ना 
दौगा। क्रोधन होगा तो मोहादि विक्रृति्यां भौन रहंगो। मन 
के स्वच्छ, एवित्रहोनेके कारण उसमेप्रम रस क्रि सरिता लहराने 
त्नगेगी 1 


इन तोन सौदियों के अतिरिक्तं एकं अन्य सोढ़ी भो इसं मागमे) 
य्रदि उस सीद्ीपरन चटसकेतो वीच्मेही लटक जाना होगा । 
जो मनुष्य ऊपर चदृतादै वह्‌ स्वेच्छामे नीडे नहीं उतरना चाहता 
दै । विन्तुजो चौभ्री सीदी परर चढ़ सका वह्‌ परमात्मातक्र तो 
पर्हेच नहीं सक्ता, उस स्थिति में जटां तक पर्हुचेगा व्रहीं रह जाण्गा 
ग्राफिर कोईचारान देष्रेगा तो नीचे दही उतरेगा वेचारा 1 


वह चौधी सोदरो दै शङ्का-रहितता। परमात्माके मागेमें शङ्खा 
रहने पर॒ लक्ष्य पर पहुंचना असम्भवे ही-दै1 विष्रान्‌ कहते टै 
-संणयात्मा विनग्यतिः अर्थान्‌ `जिसमे संणयदटै, वह्‌ नाण को प्रपत 
जात्यै ।' 


इन सृत्राका पालनह्‌जारों वपे स होता चलाओआ रहा ई1 
परमात्म मागे को यह्‌ कोई आधुनिक चहींदै। किन्तु पुसनी होते हृ 


री अनुभव की कप्तीटी पर कसी जाकर नईहो गडंदटै 4 जब तक किसी 
चस्तुको ठीक प्रकारसे जांा नहीं जाता तव तक उसके विषयमे 
शङ्खाएं हो सक्ती टँ! जन्तु जो वस्तुं अनुभव की `केक्षीटी पर 
खरी उतरती टै. उसके विषयमे णद्ध के लिण कोई स्णान नही रह्‌ 
जयता टै । ( 
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तो हमने आपको चार सीदियां बताई उन्नति के शिखर पर पह 
चने की ।उस शिखर पर पहुचने कौ जिस पर एक मन्दिर है अर उसमें , 
प्रम कादेवता विराजमानदहै। एकःसीढी दहै पवित्रता की, दूसरी टै 
अह्‌ -त्याग की, तीसरीटै अक्रोधकी ओौर चौथीदटै अशणंका की । यह 
चार चार सीदियां, गिनतीमेंतोचारदहीदै, किन्तु दै वड़ी ऊंची-ऊचीं 
उन पर चद्ने के लिये अभ्यास का सम्बल चाहिये, उस अभ्यास का जो 
प्रमकेद्वारा साध्यदहोौजो अभ्यास प्रमके विना भी साध्यो सकता 
हो, वह इस मागमे काम नहीं दे सकता। 
„ -प्रमयोग का संयोग 
इसलिए अनेक योगियोंनेप्रमकोभीयोगकी परिधिमेंनले लिया 
{, । कुछ योगियोनेतोप्रम को स्वतन्त्र र्पसणएक्रयोगकीदी सजा 
दीदटै। उसका मृख्य कारण ओर वह्‌ स्पष्ट कि जप, तप, भक्ति, 
जान, वैराग्य, संन्यास अथवा योग कोई भी पठति, सभीमेप्रम 
आवश्यकदटै। प्रमकेविनान जपो सक्ता टै, न तपस्या, भक्ति का 
तो पययिदही मानाजातादैप्रम, ज्ञान वैराग्य, संम्यास का एक मात्र 
उद्देश्य परमात्मा की प्रातिदटै। चिन्त प्रम-रहित जान केद्वारा पर्‌- 
मात्माकी प्राप्ति ही असम्भव । वैराग्य ओर संन्यास की स्थितिमें 
भी यदिभ्रमनहो साधकके हृदयम तो उसके उद्देश्य की पूति किसी 
भी प्रकार नहीं हो सकती । ` 
प्रम समस्त क्रिया कलापो में अपना महत्वपुर्ण अस्तित्व रखता टे । 
काभगणक्ति के रूपान्तरणःमेभोप्रमही णसा ठोस साधनदहा सकतादे 
जो विना किसी वाधाके प्रयोगमंलायाजा स्क्तादटै। जो लोग काम 
को आवग्यक मानतेरंभौरजो लोग काम को अप्लीलकह कर उमे 
तिरस्कृत करतेरै, दोनोंके चिएही प्रम एक सवल प्रक्रिया हं 
सकती है । 
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काम-वासना आवश्यक है, स्वाभाविकः है, किन्तु तभी जव उसमें 
पवित्रता हो, जत्र उममें संयमो, प्रम हो ) अपवित्र असंयमित यां 
प्र म-रहित काम-वासना न तौ आतव्रण्यक् हो सक्ती है, न उपयोगी ही 1 
प्र॑मकेद्रारा हम उतने सहज, सुदर ओौर सरल वना सक्ति टै! 

काम धर्मद गृहस्थ जीवन का, उसके विना दाम्पत्य जीवन निर्‌ 
धक हे । किन्तु काम-धमं के निर्वाहा्थंप्रमःसे नहयोग लेना आवण्यक 
टे । यदिप्रम उनमें सहयोगी नहीं होता तो वही धमं अधमं वन जाता 
उतर स्थितिमें काम-वासनाका खूपन्तरण ओर विकाम नहीं टोता, 
वरनु धम काटी रूपान्तरण दहो जाता टह अधमं के ङूप,मे। 

काम-वासना को अश्लील समश्चने वालि लोग भी यदि इस तथ्य को 
समञ्जे तो उसमें परिवर्तन का अनुभव स्वयं कर सक्ते दँ । जव काम- 
बायना धर्मदै, सहन है तो अश्लील कमेहो सकतीदै? निश्चयही 
काम-वासना तत्र तक्र अश्लील नहींहै, जव तक उक्षका उपयोग किसीं 
गलत दग सेन क्रिया जाय। यदि वास्तविक प्रम का आश्रय लिया 
जाता रहे उसके माथतो हम उसे परमार्थं की दिगा में मोड़ सके टै 

प्रम सत्यहे परमात्माहै 

परन्तु प्रेम किसी निवम विशेषमेंर्व॑ध्ा हआ नष्ठींहै। विद्रानोने 
उसक्र स्वरूपकी कोई विवेचनाभी नहीकीदहै ओर व उस्ने सम्बन्ध रखने 
व्राला कोई शास्त्र ही रचा गयादै आजतक । जो कुछ रचादटैप्रम 
से भिन्नदहै,प्रमसविपरीतदटे। आर जो कृ कहा जाता दै विपरीत 
टंग स, वह श्रान्ति मं डाल विना नही रहता । 

लोग प्रषठसक्तेटंकिप्रम क्या? प्रम के विषयमे श्रान्ति क्या 
दै? तो उसका उत्तर यदि आप अपनी आत्मा से पुछं तो अच्छा दहो। 
यदि सचमुच आत्मासे पृषछणे तो आप समञ्ललें किप्रम वहीदहै जो 
सत्य टै वह परमात्मा है । ईश्वरवारी मानते ३ । कि परमात्मा अविनाभ्नी 
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दै, क्योकि वहं सत्य है । जो सत्य है वस कभी मर नहीं सकता । यदि 
सत्य ही मरजायेतो फिर संसारम रहेगादही क्या? 
सत्य अमर हैतोप्रमभीअमरटै। जितने प्र॑मके ससारमें 
जन्म मे जन्म लिया, वह्‌ अमर दहो गया। जिसने जीवनम प्रम किया 
दुरो से, वह्‌ सभी कुछ पा गया जिसे चाहता था । 
परन्तु जहां सत्य नहीं, वहां प्रोमकी आशाभी व्यर्थटै। प्रम 
करना चाहते हो तो पहिले सत्य को धारण करो अपने हृदयम यदि 
भ्रमी वनवा चाहूतेहो तो पहिले सदाचारी वनो । प्रम ओौरसत्य का 
इतना अभिन्न सम्बन्ध है कि सत्य की कामना वलि को पहिलेप्रम का 
आश्रय लेना होता ई । । 
प्रम नहीं कहता क्रि तुम्हें मेरा प्रयोग कहां करना दै । वह्‌ कहता 
दैकिजो कु करना चाहतेहो मुज्ञ साधर रखकर करो यदि आपने 
मम को साथ लेकर अपना काथं आरम्भ क्रियातो सत्य में स्थित होने 
के कारण आप अपने उद्देण्य मे सफल ही होते रहेंगे । 
लोगो मे जिज्ञासा टो सक्तीदहैकि प्रम ओर सत्य दोनों को एक 
साथ मिलाक्रर किस प्रकार अपने अनुकूल वनायाजा सकताटै? यदि 
आप काम-रूपान्तर की प्रक्रिया अपना हृए प्रम को सम्बल बनाने तो 
सत्य स्वतः ही आपसे मिलने की प्रतीक्षा करेगा ओर फिर ेसी कोई 
वाधा उपस्थित न रहेगी जो असत्य के पोपण में अपनी भूमिका अदा 
करती हो । 
इसीलिए प्रम-योग अभ्यासियोंका मतद कि परमात्मा को प्राप्त 
करना तो पहनेप्रमकोप्राप्तकरो ।प्रमको प्राक्तकर लिया तो धमं 
ओर सत्य भी दूर नहीं रहेगा । प्रममें प्रकृति ही कायंरत नहीं दै, पर- 
मात्मा भीउसीमेंलगादै। परमात्मा चाहतादै किप्रममयहो्जांय 
तथाप्रममे ही जीवे ओौरप्रममेंही मरें। 
कुछ लोग कहते टं किप्रमकी गहरा्ईका पतातव चलता 
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जव भीतर कने का प्रयत्न किया जातारहै। क्योकि.प्रम का स्थान 
वहुत गहरा वन गया है वहां । यदि सामान्य रूपमे कायं सिद्धि नहीं 
होता तो उसकी परतो मे घुसना पड़गा ओर गहरे ` ` ` ओौर गहरे । 

जितने गहरे घसेगे, उतने ही स्पष्ट दर्शन होगे.प्रंम के । यदिभ्रम 
के दर्णनदहो सके तो परमात्माके दर्णंनमें भी अधिक कठिनाई नहीं 
होती । वह परिलक्षित ह प्रम ही परमात्माके दर्णन करा देतादै 

मानव जीवन में जितनी भी अनुभूतियां होती रै, सभी काम को! 
है,वेकामकीतो कोई भी अनुभूति नहींहो सकती । बहुत बार अपने 
अतीत पर दृष्टि डालनेमेटही कुषणेसे दष्य सुलघ्नं हुए रूप में प्रत्यक्ष 
टो जाति, जोन जाने क्वसे उलघ्लंहएदश्य सहजम ही सुलक्च 
जा? ट । 


जोवन के तोन सूत्र 


एक महात्मा के मानव जीवचके लिए कुछ महत्वपु्णं सूत्ाोंको 
चर्चाकी थी । उन्टोने कटाथा कि काम प्रम ओर सत्य यह्‌ तीन दही 
सृत्रदैजौ मनृप्य को देवता वना सकते रँ । यदि मनुष्य इन्हीं तीनों 
कोयाद येतो चौथे महादुरुषार्थं परमात्मारूप मोक्ष को सहजगे .. 
प्राप्त कर्‌ सकते हं । 

वु लोग कटत टं ।क काम की धार वड़ी पनीदटै, वहु यदि भडक 
उठे तो फिर गेय नहीं छोडता अपने चंगुल में फंमे आदमी को । शायद 
आपने सुना हो कभीकिजा काम तलवारकी धारसे नहीं निकल 
रकता, वह काम कौ धार से सहज मेही निकल सकता है । 


आज काम-वासना रुग्ण हो गई, उसे जो उपचार दिया गया, वह 
उसके अनुकूल नहींदै। किमो रोगी को कोई एेसा उपचार दे दिया 
जाय तो उसके अनुकूल न हो तो उसकी वीमारी वढु सकती है । हमने .. 
सुनादै कर्द वार-इक्टरने इजेक्णन दिय। किरी रोगी को ओर 
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इ जेक्शन वया दियां कि उसरैः प्रांण हीले लिय । वादमं पता चल। 
करि रोगी को कोई गलत इजेवभरन दे दियां गया, जिससे बह पहुंच गयां 
मौत के मुख मे । 
काम-वासनां कोभीणेसे गलतं इजेक्शन दिय जाँरटेर्है। एक 
जोर कहा जा रहाट क्रि उसका दमन करौ ओर दूसरी ओरेश्णरगारः 
रसकेडेर नारे एने ग्रन्थ रच त्ति टै उन विद्रानौंने जो काम-वासनां 
करो रुण वनाने में सहायक हो रहे हँ । जौर आश्चर्यं की वात यद्‌ कि 
दोनों प्रकार कै ग्रन्थों के रचधथिती विद्रानहीदैं। 
भतहरि ने तीन शतको कीं रचनां की श्युगार, नीतिं त्रीर वराग्य 
इन तीनों के मन्तव्यो में भिन्नता है1 रम्भाशुक-संवाद के रचयिता ने 
रम्भा के वचनोंमें वह्‌ भर द्विया दहै, जिसे अनुचित कं सकते टै ओर 
शुकदेव के वचनम भरी हंबह्‌प्रक्रियाजो काम-वासनाकोदही नर्हा 
त्री मात्र को प्रताड़ति करती दै । 
यद्यपि यह्‌ सव्र रूपक मात्रै, किन्तु इसका अनुकूल प्रभाव नहीं 
पड़ादै लोगो पर । वे श्रमितहोरटेरदै, ऋषपि-वाक्योंको युन कर ओर 
परमके स्वरूप निधरण में असमंजस्य के शिकार वन गये हे । 
हमें सभज्ञना होगाउस सवको ओर बदृनादहोयाप्रम के सरलं 
मार्गपर । प्रेभका मा्गंही परमात्मा का मागं टै, जिसमे वात्तना का रूभा- 
न्तरण सहज ही हो सकता है । योगाभ्यासौ पुरुष जिस उपलब्धि के भागी 
अपनी उस साधनासे होते है, वही उपलब्धि दाम्पत्य जीवन मे प्राप्त 
को जा सकती टै 
त्राटक का साधक कम-तव्रसताके रूषान्तरणमं ओौर भी अधिक 
शीघ्र सकतता प्राप्त कत सकता कर्गोकरि वद प्रम के रटस्यको 
स्मश्चकरर उसी का अनुयायी वन जाता द । 


# 


अक्षक्षिति-रहित भोग 
मन ओर व्यापक क्षेत्र को अनुभूतिं 


म॒नकेदो मुख्य भद चेतन ओर अचेतन के नामसे किए जति है, 
इनमे प्रथम वाह्य ओर दूसरा आन्तरिक कहा जाता टै! मनुष्य जव 
नीदमेसोताटै तव उसका चेतन मनभीसो जातादहै। इसी प्रकार 
समाधि अवस्श्ामे भी चेतन मन की क्रियाशीलता लुप्त प्रायः हौ जाती 
है । किन्तु जाग्रत्‌ अवस्यामें चेतन मनी शरीर का सर्वेसर्वां रहतादटै। 
किपी विषय को सोचना ओर उसके विषयमे निर्णय लेना चतन मन 
काही मुख्य कार्थंदै। इसलिए इन्द्रियों के वासना पद्कुकीओर जाने 
या उन्हे उनम निकालने का कायं भी चतन मनक ही अधिक्रार लेत्रमें 
अषतादट। 

अचतन मन का का आन्तरिक अवयवो को अपने वरशमे रखना 
हे । जव चेतन मनसो जातादहे, तव यही जागता जा प्राणी के योग- 
भेम को देखता है । वस्तुतः उसकी पकड़ शरीर तक ही सीमित नहीं है 
वह्‌ सतार कं किसीभी भागम चाट जव पर्हुच सकतादै। त्रिलोकी के 
कोने-कोने से समाचार लाकरदेनेकी सानथ्यं इसीमेंदहै। यदि साधक 
उसे अधिक जाग्रत्‌ रखनेमें सफलदहोतादै तो वह उसके द्वारा भरतः 
भविष्य, वर्तमान तीनों कालकी वात जान सकता है। ऋष्वेदमें कटाहै- 
धनु ते चिरवमिदं जगन्मनो जगामू दूरकम्‌ यत्‌ ते पराः पारवतो मनो जगाम्‌ 
दूरकम्‌ ।' अर्थात्‌ यह मन संसारके एक कोने से दूसरे कोने तक क्षण भरमे पहुंच 
सकताह । यह्‌ उक्ति आन्तरिक मनक विपयमे अधिक उपयुक्त है। माण्डूक्योपनि 
प्रदे कहादै-'स्वप्नस्थानोऽनन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनवितिमुखः प्रविक्ति धुक्‌ 
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तजसो हितीयः पादः' अर्थातु जब मन स्वप्नावस्था को प्राप्त होतादै, 
तव॒ उसकी प्रज्ञा (बुद्धि) भी भीतर कार्यं करने लगती है ओर उस 
अवस्थामे वहब्रह्मरूप होजाताटै। उस समय उसके सात अद्ध 
(अर्थात्‌ पचतत्वो की सूक्ष्म अवस्थाओं वाला सूक्ष्म शरीर, अहङ्खार 
ओर महत्तत्व ) तथा उन्नीस मुख ( अर्थात्‌ सात ज्ञानेन्द्रिय. सात 
कृपन्द्रिय ओर पांच प्राण ) भीउसी मलीन हो जाते टै जिससे कि 
आत्मा शरीर के समान ही भोग करने लगता है । यह आत्माका दूसरा 
पाद है ।' 
उक्त कथन से जाग्रत्‌ भौर सुपुप्तिके मध्य की अन्तर्दशा ( अर्थात्‌ 
स्वप्नावस्था) का सकेत करते हुए अन्तम॑न की क्रियाशीलता ओर क्षमता 
पर युक्तियुक्तं प्रकाश डाला गयाटहै। इसके प्रभाव से.अन्तमंनकेद्रारा 
अनेक सत्य वातों का भी ग्रहण हो सकता है । इसका मुख्य कारण यही 
दै कि जव मन सामान्य परिस्थितियों में निमरन रहता हा इतना 
सङ्कीर्णं यास्थूलदहो जातादटै कि दूरस्थ घटनाओं की कल्पना भी नदीं 
कर सक्ता । परन्तु जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति के मध्य की अवस्था को प्राप्त 
होता है, तत्र इन्द्रियादि के विषय उसके आत्मभ्रूत रहते ह । उस स्थिति 
मे चाहे अधिकांश समय तक मन की कत्पनाएंही प्रमुख क्यो न रहती 
हो, किन्तु उसी मध्य॒ यदि वहु किसी प्रकार आत्मा की करीकवेन्सौ' 
पर परहुच जाय तोउसे व्यापक क्षेत्रकी अनुभूतियां प्राप्त हो 
सकत टं । 
स्वप्नावस्था ओर समाधि को अवस्था 

जंसे स्वप्नावस्था जगग्रतु ओर सुपुप्तिके मध्य की अवस्था कही 
जातीदहै, वंसेही यदि समाधि के स्वरूप पर विचार करेःतो प्रतीत 
होगा कि उसमेशभीन जाग्रति दहै, न सुपुप्तिही। बहत बार मनुष्य, 

जागते हृए भौ जरा-सी पकौ आने पर स्वप्न देखने लगता टै, उस 
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समय उसका चतन मन भी अपनी क्रियाशीलता छोड देतादटै समाधि 
अवस्भ्रामे साधक को भी वही स्थिति होती है । अन्तर इतना रहता डे 
कि स्वप्न में उतच्तेतन मन दिखाई देने वाले दृश्यों को समेट कर साकार 
करता ह, जवकि समाधि की अवस्था में आत्मा की फ्रक्वेन्सीं पर पर्हुचने 
काप्रयत्न करतादहै। 


अनक वार्‌ अन्तमंन कौ सवलता मनुष्य को जो स्वप्न दिखाती ठ वे 
सत्य एद होतेह । उसका कारण यहहै कि उस समय आत्म.कौ समीपस्थ 
सुपुम्नामें मन की किसी प्रकार पर्हुच हा जाती द । उसकी यही अवस्था 
जव समाधिम होतीरटै तभो साधक को आत्मानुभूति कालाभ हो 
पातादटे। 

शरीरस्थ नाड्यां ओर सुषुम्ना का रहस्य 

मानव शरीरम वहृत्तर हजार नाड़यों का जाल विष्ठा है । उन्हीं 
के द्वारा विभिन्न अवयवो का पोषण होता है किन्तु उन समस्त नाडयो 
इडा, पिगला ओर सुपुम्नादी प्रमुख दटं। प्रागायाम-साधनामें इन्हीं 
तीन नाड्यां का महत्वपुण योगदान रहत दे । 


इन तीन नाड्योंमें भी सुपुम्ना अधिक महत्वपूणं टै । अध्यात्म 
विद्याम भी इसे सर्वाधिक प्रभावशाली समन्ञा जातादै। यह्‌ नाडी 
प्रकाशमयी मानी जातीदै । इसमे जआकाशके समानपोल होती है। 
विद्वानों ने इसी नाड़ी को सूर्यात्मकं आकाश ओर ब्रह्माण्ड के रहस्य स 
मन का सम्बन्ध जोड़ने तथा उसे ( मनकी) व्यापक बनाने वाली 
मानादटै। 


यदि मन उस सुपुम्नामे प्रवाहित होतादहै। तव दिव्य स्वप्न 


दिखाई दे सकते टै। उस समय हमारी चेतना विराट्‌ क्षेत्र में 


तैरती टै, इसीलिए उस समय नगर, दुर्ग, पर्व॑त, वन, उपवन, 
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नदी, अन्तरिक्ष अथवा अन्यान्य दिव्य आक्रतिर्यां दिखाई देने 
लगती ह्‌ । 
किन्तु समाधि अवस्था मे अन्तमन विराट्‌ क्षत्र के अतिरिक्त जात्मा 
से सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए भी चेष्टावान रहतादहै। उस समय 
उसकी पहुंच सुषुम्ना मे जितनी गहरी होगी, उतनी ही आत्मानूभूति 
भी अधिक होगी । इस प्रकार सुषुम्नामं मन का जितना अधिक प्रवाद्‌ 
होगा । उतना ही अधिक सत्य ओर दिव्यता के निकट होगा । उसी 
अवस्थामे वहं सतु-चित्‌-आनन्द कौ अनुभूति करनेमें समर्थं टा 
सकेगा । 
अभिभ्राय यह्‌ है कि जव मन मस्तिष्क का अनुवर्ती न रहकर 
सुषुम्ना का अनुवर्ती हो जाता दै, तव उसकी स्थूलता नष्ट हो जती दै 
उसको वही स्थिति अध्यात्म पक्षमें उपयोगी होती दहै, क्योकि वंसो 
स्थितिमं ही वह्‌ सूृष्ष्मताको प्राप्तहो पाताद। 
` इच्छाओं का कम्पनं 
मन जव इच्छाओं के प्रभावमें रहतादै, तभी उसमें चलता 
रहती टै । क्योकि इच्छाओं मे कम्पनो को उपद्थिति रहतीदहै। वै 
कम्पन वासना के अनुसारदही होते ट । पाण्चात्य भाषामं कम्पन को 
“वित्रेणन' कठ्ते हं । वित्रेणन या कम्पन कौ यह्‌ क्रिया प्रक्रति की प्रत्येक 
अटश्य वस्तु मे विद्यमान रहती दै । 
प्रकाश, वायु, ध्वनि, उष्णता, शीतलता आदि सभी में कम्पन 
को विद्यमानतादहै। दसी प्रकार मनुष्यो की इन्छाओंमे भी कम्पन 
रहते है । यह अवश्य है कि उन कम्पनं में समानता नहीं होती क्योकि 
जंसी वासना, वेसा कम्पन । ) 
दीपक की लौको कांपती हुई प्रत्यक्ष देखते दहै, वह्‌ कभी तीतर 
होती ह, कभी मद्धिम। उसमं निरन्तर प्रतीत होता टैकरि वुष् 
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चल रहाहो। इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंमें भी हल-चल दिखाई 
देती है 1 

ध्वनिमेजो उतार चदढ्ाव दिखाईदेतादै, वह्‌ उसके कम्पनं के 
कारण ही टै। रेडियो, टेलीविजन या इसी प्रकार के अन्यान्य यन्त्रोंका 
आधार कम्पन दहीदहै। कोई किसी को आवाज दे तो वह्‌ आवाज जितनी 
जोर कीहोगी, कम्पन भी उतना ही अधिक होगा 1 कान. उस 
आवाज को कम्पनोंके वाराही यथार्थं रूप मेंग्रहण करते ओौर 
यह्‌ अनुभव करातदटैकि बोलने वाले की आवाज मन्द टै अथवा 
तीव्र] 

उष्ण ओर शीतलतामें भी न्यूनता जौर तीव्रता प्रत्यक्ष रूप 
से दिखाईदेतीटै। इनमें जितनी ही अधिक तीव्रता होगी कम्पन भी 
उतने ही अधिक.तीत्र होगे । इसी प्रकार अन्यान्य वस्तुओं के विषयमे 
भो समञ्चना चाहिए । 

इसमे यह्‌ अनुमान सहटजमेंही लगायाजा सक्ताटहैकि जैसी 
तीव्रता होगी, वसा ही कम्पन होगा ओर कम्पन में जेसी प्रवलता होगी, 
प्रभाव भी उसी के -अनुसार पड्गा। इसी प्रकार इच्छाओंमे भी जिस 
वासना का जसा प्रावल्य होगा, सम्बन्धित व्यक्ति पर उतना ही 
गहरा प्रभाव पड़गा। यहीकरण टैकि मनकी दौड़ वासना के 
ही अनुरूप रहती टै ओर मस्तिष्क भौ उसी प्रकार की इच्छा तरङ्कों से 
प्रभावित रहता हे । | 

मनुष्य को प्रमुख लौकिक वासना 

सक्षारमं अनेक प्रकार की वास्नाए धन, स्त्री, पुत्र, यश, 
विजय, पद आदि । प्रोचीन मुनियों ने भी पुरुषार्थं के रूप मे वासनाओं 
को चार मुख्य रूपो मे विभाजित किया हैे--ध्म, अर्थ, काम, मोक्ष । 
उनके उस विभाजन का अभिप्राय चाहे कु भी रहा हो, किन्तु उसमें 
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कामृकीदही प्रमृखता पाई जाती ह 1 आप जव अपने मन को टटोलैगे 
तो यह्‌ तथ्य प्रत्यक्ष दो जागा कि सभी प्रकार की वासनाओं कीं जड़ 
स्त्री दै ओर उसे सम्बन्धित कासना है-कामवासना । 
मनुष्य ही क्या संसार के समस्त प्राणी काम-वासनामें्टं इवे हुए 
है । वस्तुतः जिते काल चक्र कहा गया है उसे यदि काम चक्र क्तो 
भी अत्युक्ति नहीं होगी 1 बयोकि प्राणियों का जन्म काम-वासना से हभ, 
उसी वासना के निखरे हुए खूप के वशवर्ती हुए माता-पिता बालकों का 
पालन करत है! फिर जव वालक वयस्कता को प्राप्त होता टै 
तव वह्‌ स्वयं भौ काम-वासना की ओर ही आकपित होताटै । 
समूची युकावस्था इसी वासना मे व्यतीत होती दै। प्रौढावस्था 
मतोक्या, वुढ्षिमें भी मनुप्य उसे छोड़ना नहीं चाटृता, चाहे वह्‌ 
इन्दरियसे अशक्तटी क्योनहौो गयादहो1 धन, धमं ओर यण की 
वासनाए तो काम-वासना के समक्ष गौण ही रह्‌ जातीदटे),, 
पुराण ओर इतिहासभी इसी वासनासे भरे प्डेटै। संसारम 
जितने युद्ध हुए उन सवमें अधिकांश इसी वासना के फेरमेहुए। दूसरी 
वासनाए तो उस मुख्य वासना को शवरित करनेमरं आवरण मात्र ` 
हट । 
परन्तु क्यो टे एसा ? मनुष्य उस मख्य वासना को आवरित करक 
क्यों भोगना चाहता है ? यदि.आप किसीभी व्िद्रान्‌ सपृ तो वह्‌ 
उसका उत्तर नहीं देगा । दे भी कटां स ? उस उसका उत्तर नटीं्देगा। 
देभी कहाँ से? उस उसका उत्तर स्वयं ही नहीं मालूम ओर 
न यह आवश्यक ही है कि सभी वातों का उत्तर सभी विद्रानों को 
मालुम हो } 
संसार में बहुत से अभ्रुतपुवं काथं देखे जाते ह" एसे अभ्रूतपूवं जिन 
देखकर आश्चयं होता है । वैज्ञानिक कहते दं कि उस अभरूतपूवं 
कार्यो के विषय में हम जानते है, वर्योकि हमने उनका विश्लपणं 
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कियाहै1 सभी वैज्ञानिक कहते है कि आक्सीजन ओर हाइदधोजन के 
मिलने पर पानी वव जाता है \ किन्तु यह कोई बही वताता कि क्यों बन 
जाताटै पारी 

प्रकृति ने प्रत्यक जीव-जाति मनर ओरमादाकेदो भेद किए, 
, किन्तु क्यो किए यह दो भेद 2 इसका उत्तर वहूत कुष हभ तो यह दे 
| दिया कि सर्ग रचना के लिए \ परन्तु इसका उत्तर किसी के पास नही 
दैकि प्रकृतिने स्री व्यवस्था क्योंनहीं करदीकि एकहौरूपमें 
रहकर मनुष्य अपने णु आदि के द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकता, जैसे 
कि कुष्ठ कीडेकरलेतेरहं। यदि सा हज होता तो कम-वासना कां 
समभ्रीकोषमे देखने करे नहीं मिलता 


अव दूसरे पक्ष पर विचर कोजिए-संसारमें जीवनदै, जो कुछ 
सी गतिवाद, परिवर्तन-परिवर्द्रंन शोल टै, उस सवम जीवन है 1 सभीं 
चाहते ह कि ब्रह जीवन सदा वना रह्‌! मनुष्यतो क्या, नरक का दुःख 
उठाने वाते कीड़े भी नहीं चाहते किं उनका जीवन समाकप्तहो जाय 
किसी भी जीव को मारने का प्रयत्न करके देखिए, बहु अपने प्राण वचाने 
कँ प्रयत्न मं लग जायगा । 

किन्तु पृचिएकरिसीभो वेज्ञानिकसे कि प्राणो जीवितौ क्यों 
रहना चाहतः टै ? तो इसका कोई उत्तर नहं है उसके पास 4 वस वहु ` 
यही कटेगा कि जीवन अमूल्यटै उसको रक्षा करनी चाहिए । किन्तु 
अमूल्य क्यों है, यह कोई नहीं जानता 1. 

फिर पूचिए किसी आध्यात्मिक विद्धान्‌ या धमेधुरन्ध्रर पण्डित से 
किजव शरीर नाशवानूहै, सभो जानते कि किसीदिन मरनाही 
होगा, तो भी जीवनसे प्यार करते है, मरना चीं चाहते, एेसा क्यो ? 
आपकी वयो का उत्तर वह्‌ भी योल-मोल देकर टालेग़ आपको, कटेगा 
हल जीवनम जो आनन्दटै. जो भौतिक युखदटै, वह्‌ मरने पर नदीं 
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रहेगा, उसे इसी जीवन में भोगा जा सकता है । भोग लो. जितना भोगा 
जा सके उस सुख को 
परन्तु सुख की परिभाषा कोई नहीं वता पाता 1 वसत सुख 
है, इतने से ही सन्तोष कर लेनाःदही उचित दै। विद्धानों ने जीवन 
का उदटृण्य चार पुरुषार्थो में निहित कर द्विया टै! परन्तु तथ्य 
यही टै कि जीवन का मुख्य उद्देश्य काम वासनामे ही निहित है 
क्या ५ 
इस न्यो का उत्तर वहत स्पष्ट है--जोवन दे आरम्भमें कान | 
वासनादही मूल र्हीदै) मनुष्यकोही नहीं समस्त मथूनी ¦ वाले 
जीवों को काम-वाक्नासे ही अपना-अपना शरीर प्राप्त करनापडाद) 
इतनी गहरी कि उन्हे सहज मे खोदा जा सके ! 
गुण, कमं, स्ववभा का निमःण प्रायः वंश परम्परासेटीदहदोतादटै 
यद्यपि परिवेश उनमें बुः परिवतंन तो कर रकतादैटै किन्तु समूल 
न्ट नहीं कर सकता यहीकार्णदहै करि काम-वामेनाका अकर 
सदा वना रहता दै । उसी प्रकार जैसे राखकीटेरीमेंआएग की चिगारी 
दनी रहती हं । 
पुराण साक्षी टै कि बड़-वड़ ऋपि-मुनि, योगी-सन्यासी भी काम 
वा्नना के समक्ष घुटने टेक गए । उनके नियम, ब्रह्मचथं व्रत की प्र 
उनक। ग्रृहस्थाद्रम त्याग आदि सभी कुछ व्यर्था नया। न जागे 
कितने मनि रूपसे मोहित होकर काम-वासतना के प्रति समित दह 
गए । न जाने कितने साधको ने अपनो जीवन भरकी साधना कृष्ठही 
क्षणो मे गंवा दी । 
जेषे आगको चिगारीहवाका संयोग पाकर प्रज्वलित हो उठ 
हैवंसे हीकामकी चिगारी क्रिसीस्त्री को साधनरूपमें प्र 
कर भड़क उरती टै । उस समय मनुष्य समस्त तिक मूत्यों को 
 श्रूल जाता है । वेचारा मंतिक सूल्योंको ही क्या, स्वयंको ही भून 














> 
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आसक्ति-रटित भोग ] ७३ 


ऋ 


चेठता टै उसे ध्यान नहीं रहता किमे वयाहं ओर्‌ क्या ठनने जा 
रहा हं । 
क्योकि कम-वासनां जव वेगवती होतो दै तो सवं प्रथम मस्तिष्क 
को प्रभावित करतीदहै।! मस्तिष्कके घेरेमे फसा हु मन उस समय 
ओर भी अधिक स्थूल दहो जाता दै! यदि कोई वृदधिमान साधक उस 
समय पकडना भी चाहे मन को तो वह्‌ पकड़ नदीं सकता ! वयोकि बुद्धि 
विवेक खो वैठती दै ओर वाप्रना प्रवल हौ जातीदै। 

र प्रवल काम-वासना आपको आविष्ट कर लेती अपन मे। 
उम समय चेतनं मन वासनामय होकर अधिकं सक्रिय वन जातादटै ओर 
अन्तमन ओर भौ गहरा घस जाता है, छप जाता ह, क्योकि उसे क्रिया 
घेत नहीं मिल पाता ! यदि अएपको वाह्र कहीं स्थान न दिखा्ईदे तो 
निश्चयी आपि घरमे भीतरजा वषग ओौर यदि कहीं आपक्रो 
खतरा प्रतीत हो हिक चोर, डकुओंकातो आप जा छिपे किशो णये 
स्थान पर जहां सुरक्षा कौ अधिक सम्भावना होगी । 

मन के समान काम-वासना भी अपने स्तरो मं विभाजित है) 
जव वह यतन मनक साथ रहतीदटै तव मनुप्य को अधिक कामुक 
व्रनादेतीदटै! उस र्थितिमे उसकी गति अध्यात्म कौ ओर नहीं 
रहती । क्योकि चेतन मन तो भोगवादकी ओर बढ़ने का एक सवल 
साधन दै। उये अध्यात्मम रहीं, भौतिक नोगामें दही सुख का जाभास 
मिल्ताटै। 

किन्त जव काम-वासना अचेतन के साथ निलतीौदटै तव मनुष्य 
फ़ी कामुरुता मोड लेलेतोटै दूसरी ओर । उस स्थिति मं वह्‌ 
अ्रवरित होती दै अध्यात्म ते, नैतिकता, धमंसे ओर उसका 
उद्देश्य हो सकता टै--सच्चे युख कौ प्राप्ति । जिस सुख को चेत्तन 
मन के साथ घली-मिली वासना किसीभी अवस्थामे प्राप्त नहीं कर 
चकती । र 


श्व 
ड 
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अध्याटम दासना-नाश का निदेश नहीं देता 
अध्यात्म कां उदं ए्य क्या है ? क्या काम-वासना को मिटा देना { 
यदि आष इस प्रण्न केः लिए छान-कीनः करके उक्तर्‌ देना चाहं तो वटे 
उत्तर होगा कि अध्यात्म कभी किसी कसनाको नं करने केःपक्मे 
नहीं है । क्योकि वासना प्राक्रतिक टै ओर ज प्राक्रतिक है,उसेः अध्यात्म 


भी कंसे मिटादे? 
अध्यात्म कहता दै--ग्नुष्यकौ धर्म की प्रस्ति करनी चादिष्ट 
अथं की प्राप्ति करनी चा.ए, कामक प्राति करनो चाहिए ओः 
उसके वाद जो प्राप्ति करनौटै. वहै मोक्ष अर्थात्‌ तीन सीदि 
को चद्कर मोक्ष की र्चीथी सीढ़ी पर पर्हुच सकते टै } कई चहि टि 
सीधा मोक्ष का अधिकारी हौ जाय, कह नहीं हं" सक्ता\ मोक्ष \ 
अधिकार प्राप्त करने के लिए पहिले धर्मं, फिर धनः ओर उसके व 
काम की प्राप्ति करनी चाहिए । 









मीमासाकारने सम्भवतः पृख्पा्धंके नारीं रूपो कां . 
करकेही सवं प्रथम, अधातो धमं जिज्ञानाः कहकर धर्मं की 
खोज आरम्भकी टै। वे कहूतेटै कि "वद~विहित लक्षण" वा 
अथंही धमंदटे) इन्द्रियाके काथं वस्तु प्रक होने पर जौ ज 
टोताटै, वही प्रत्यक्ष जनान टै। किन्तु वह्‌ जान विद्मान पद 
इन्द्रियोंसे संयोम प्राप्त्‌ करनेके कारण ध्रमं मे निमित्त 
टोत्ता । | 


> २ 


च 


वगेपिक ने धमं %ीं व्याख्या भिन्न प्रकारसे कीट, वे कहते टै 
'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिदिस्स धर्मः" अर्थातु “जिससे अभ्युदय ओर 
श्रेयस-सिद्धि (मोक्ष की प्राप्ति) हो, वही धमं टै ॥' 

उक्त दर्गनों के दोनों र्चयिताओंने धमकी जो व्याख्याकीहं 
लोकरिक ओर पारलौकिक दोनों दृष्ियोंसदहीकीदै! वैगपिकत्तो 
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शब्दो मे उसी को धमं मानते हैँ जिसके द्वारा लौकिक अभ्युदयभी हो 
ओर अन्त में मोक्ष भी मिल सके। 
धमं भोग ओर योक्ष दोनो का साधन 


इस प्रकार धमे जहां मोक्ष का साधनदै, वहां भोगकाभौदहै। 
अथं काञजभिप्रायघनसेदटै, संसार में जव त्तकं रहना दै, घल के विना 
काम चलने वलानहींहै ! अथे (घन) एक्णेसी कड़ोहैजो धमं के 
लिये भी उपयोगी है ओर कामकेलिएभी। धमे करनादटैतोधनका 
सहारालेना हो होगा ओर काम-वासना की पूति करनी दटैतो भी धन 
को आवश्यकता रहेगी ही । 

अव्र धर्मसे ऊपर रहा धन, पहिले धमं का निश्चय करो ओर 
फिर धन का उपाजंन । यदिपूर्वजों की कमाई हूरईपुजी मिल गई, तो 
उसे भी संभाल कर रद्धो, नष्ट मतहोनेदे।! क्योकि पुजीपरही 
संसार चल रहा, 

आप कह सक्तरहँकि यह्‌तो क्रुपण वनाने का पार सिखा दिया 
आपने, किन्तु नहीं, यह्‌ कृपण होने कौ शिक्षा नहीं है, जीवन को सुव्य- 
वस्थित रूप से चलाये रखने के लिये आवश्यक उपायदै! ध्म करना 
दैतोधर्मके विनानहींहो सक्ता तो भी धन चाहिए । जव धर्म 
ओर धन दोनों की स्थिरता दहो जाय तव तभी कामोपभोग के अधिकारी 
दो सकते हो, यह तथ्य पूर्पार्थोके क्रम से पूर्णरूपेण सिद्धटै। 

वेदान्त द्णेन का प्रथम सूत्र टै अथातो ब्रह्य जिज्ञाक्ता' अर्थाद्‌ जव 
ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए । कव करनी चाहिये ब्रह्मकौ जिज्ञासा? 
संसारके भोगोंकोभ्ोगनलेनेके वाद! जव धर्म, अथं ओर काम ल्पी 
तीनों परुपार्थो कौ मंजिल पार कर लो तव वदो जन मंजिल कौ ओर 
जिसे परमात्मा की मंजिल' कहते हं । यदि उसे कोई “मोक्ष की मंजिल 
कटुना चाहे तो भो कह सक्ता टै । 


७६ | | चाटः द्वारा का्-षतंतरण 


वेदान्त दशनमेदही कठा दै--'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ अर्थात्‌ 
"उप ब्रह्ममे निष्ठा रखने वाले के लिये ही मोक्ष का उपदेश होने मे ।' 
अयवाजोब्रह्ममे निष्ठा रवे, वही मोक्ष का अधिकारी दै । | 
मोक्ष क्याहै? इस पर सांख्यने अपने पटिति सूत्रम टी प्रकाण 
डाल दिया टै-अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः" अर्थात्‌ 
"तीनों प्रकार के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिभौतिकः ओर आधिदैविक) 
को अत्यंत नित्रृत्ति ही अत्यंत पुदषाथं (मोक्ष) टै ।' 
अव प्रणन यहटै कि किस प्रारसेदटो इन तीनों प्रकार कं दुःखों 
से परणं निवृत्ति ? यदि इप्त पर ठीक प्रकारसे विचार कर तो उत्तर 
मिलेगा कि समस्त दुःख-मुख की मान्धताका कारण यह्‌ मनदहीद। 
मन जिसे चाहे दुःख मानने ओर जिमे चाद उसमे सुका अनुभव 
करले। यदि दृष्टिकोण निरा आध्यात्मिक हीनदीदै, वरन्‌ तथ्य 
पूणं टे । । | 
इक्रीलिए वहुत-से विचारक कटूते टै कि मन को मजदरूत वनाओ, 
इतना मजनव्रूत क्रि वह दुःखको दुःख न समज्ञे जीर सुखकोसुखन 
माने । यह उदासीन .भाव दहै, जिघे समव भाव भी कटारे । जो चाहे 
इस भाव को प्राप्ति अध्यास्तके द्वारा सहज ही कर्‌ सकताटं। 
मन का यही भाव इच्छाओं के ख्पान्तरण में भी सहायक हातादट्‌। 
मन दुःखको दुःख न मानकर सुख मानने लगे तो इसमे वट्कर ओर 
क्रा रूपान्तरण होगा 2? सभी कर्माको करते रहो, किन्तु उनमं विप्त 
न हो, ग्रह गीता भी कहती है- 
योगस्थ कुर कर्माणि सद्धुः त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो समो भरत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ दे अजुन ! समस्त आसक्तियों को त्याग कर योगम 
स्थित रहता हुआ कमं कर ओर सिद्ध हो चाहे असिद्धि (क्षफलता मित 
या न मिले) समत्व भाव रश । यही समत्व भाव योग कहलाता दै । 





3 १ 


॥ 


आगक्ि-रहित भंग | [| ५८ 

गीता मं निचोड़ टे समस्त धर्म शास्नोंका। कोई भी नीति, योग, 
भक्ति, उपासना आदि की एेसी पद्धति नदींटै, जिसका मन्तव्य इसमें 
नहो। गीतानेवेदोको मान्यतादीदटैतो पुराणोंको भीनकारा 
नहीं दै । 

वही गीता भोगों को भोगनेमे रोकती नदीं । वासनादटै उमे पूरी 
करो, किन्तु .उदासीन भावसे। उस वासनामें लिप्त मतौ । भोजन 
करनादहै तो पेट भरने के लिए करो, स्वादके लिए नदीं । नलेटनादैतो 
विश्राम कीष््टिसे लेटो, अनावश्यक प्रमाद या आलस्य के वशीभूत 
होकर मत लटो। स्त्री-संसगं करनादहैतो काम सृखकीदटृष्िसे नही, 


` , वरन्‌ मन्तानोत्पादन कें उददेण्य से करो । 


गव, "9 ~ ~ + 1 ऊ =" , $ 9 
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यह्‌ उपदेश कोड नया नदींटै। हजारों वर्पो द्विया जाता र्हा 
दे । जन्तु कितने मनुष्यं जौ इसका उद्देश्य समञ्च सके होगे । इसवः 
उद्देश्य समज्ञा टै अध्यात्मवादियो ने ओर उद्देश्य समञ्लादैतो मागं 
भी खोज निकालादटै उन्दने उद्देश्य स्वप्ट दैत चादृते है कि भोगों 
को भोगो किन्तु उनका सदुपयोग करो। उन भोगों में निहित यथे. 
मन्यताको स्वीक्रारकरो जर अपनीदटष्टिमं पणकटी ल्य रखा 


वाननाके लूपन्तरणका। वासना कं रूपान्तरण में सहायक होता 


समत्व भवि, उमकी सहायता लो । 


णायद इम तथ्य से अनजान नहीं होगे आप भीकि एक ही ऊजा 
का अपक्षानुमार दूपान्तरण क्रिया जा सकतादट। वक्ष की उत्पत्ति में 
मूल कारण वही ऊर्जाद जो उसके वीज में निहित दै । उसी उर्जा केः 
क[रण स्वयं वीज भी ऊजा वन जातादटै। उसी बीजम अकुर फूटते 


 हओौर धीरे-धीरे पौधाका रूप लने लगते टै । कालान्तर मे वही वीज 
 वडवृक्षका क्प धारण करलतेतादे। 











७८ 1 | शाटक द्वारा काम ्‌ | 
ज्ञान के बिना सभी शक्तियाँ निरर्थक 


विद्वानों ने ज्ञान को शक्ति मानादहै? इसलिए कि विना ज्ञान के 
कु हो नहीं सकता । ज्ञान शक्ति नही तो क्रिया शक्ति ओर इच्छा शक्ति 
भी निकम्मी 1 वेकन ने ज्ञान को णक्ति माना था चिज्ञानकेण््षमेंओौर 
अध्यात्मवादी मानते ट उसे अध्यात्मके पक्नमे | तात्पयं स्पष्टदहँ 
लान मे अध्यात्म की शक्ति तोटै ही, विज्ञान की शक्ति भीविद्यमान 
ठे । क्योकि ज्ञान के विना विज्ञान ही वया करेणा ? 


इसीलिये धर्म विशारदो ने ज्ञान को विजय ओर अज्ञान को पराजय 
कहा है पुरुषाथियोंने ज्ञान को धर्म, अथ, काम, मोक्ष चारों से युक्त 
चतायादटै तो धनानिथियोंने ज्ञानको ही धन मानादटै। 
णक्ति अज्ञान मे भी दै, किन्तु रजोगुण ओर तमोगुणसे युक्तट। 
` उसके द्वारा भयंकर परिणाम निकल सक्ता, इसीलिए विद्वज्जन 
अज्ञानमयी शक्तिके प्रयोगसे उरतेरह। शायदसुना हो आपने कि 
छृत्यादि समस्त मारक कर्मा अज्ञानमयी शक्ति के ही अन्तत जति रं । 
संसार विगुणात्मकतोहैही, ज्ञानशक्तिमं उसका एकी गुण 
विद्यमान रहता दै-सतोगुण । शुद्ध जान वही है, जिसमें तमोगुण ओौ 
रजोगुण का समावेगनदहो। यदिरेसादहोतादै तो ज्ञान कौ णुत) 
सन्देहास्पद हो जाती है । उसमें थोडा भी मिश्रण हआ तो मोदटोत्पादवं 
चन जाता दै ओर जिस मोह है, बहु भयानक है, डरावना है । उतना 
ही भयानक आर डरावना जितना "व्रिषयुक्त कनक घट ।' 
कामवासना भी भयानक आर डरावनी है । उसकी शक्ति को जानते 
हुए डर उत्पन्न होता दै । किन्तु प्रत्वेक वस्तु केदो पक्त होते होते ं।| 
जो पक्ष अधिक व्यक्तं होता दहै, उसी की जानकारी हो पाती टै । कोई 
वक्तु चिगीहरददै, उक्षे सभीदेबया जान लं, यद्‌ अवश्यक नहीं द। 
ेटम शक्ति का प्रयोग विनाशकारी भौ है ओौर सृजनात्मक भी ।| 
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वेम वनाकरर विस्फोट करने से वह्‌ हिरौशिमा ओर नागासाको जसा 
विध्वंस कर सकता टै । किन्तु विद्यत आदिक रूपमे प्रयोग करने पर 
उसके दारा वड़-बङ़ कारखाने चलाये जाते हैँ ओौर चेती की ऊपज भी 
ब्रढाई्‌ जाती है) 

विषपकेभो दो उपयोग दहो है-जव वह किसी की हत्याके लिए 
प्रयोगमें लाया जाता, तव विनाशकारी सिद्धदहोतादहै ओर जव 
जौषधि कूप में सेवन कराया जाता तत्र उसप्नेबलकौी वब्रद्धि होती 
जौर शरीर की धातुए पुष्ट होती टै । 

काम-वासना काभी जव सन्तानोत्पादन के उद्देश्य से सहारा 
लिया जातादहै, तवघरकी णौभावढादेतीदटै। बालकों की सुखद 
क्रिलकारी का आनन्द काम-वासनाकी हीदेनदै 1 किन्तु जव इसका 
निरर्थक प्रयोग करिया जातां टै तव धातृक्षण, दुर्बलता, क्लैव्य आदि के 
रूपमे मनुष्यको रोगी वना देती टै] 

काम-वासना ओोर ऊर्जा 

परन्तु जानतेहो क्या काम-वासनामें ? उसमे एक णेसी ऊर्जा 
विद्यमान है, जिसकी वरावरी शायद कोई अन्य ऊर्जाकरदही न सकः) 
यदि उसका सदुपयोग किया जा सके तो अध्यात्मवादियोंने जिन चार 
पुरुषार्था कौ आवश्यकता पर्‌ बल दियादै, उनकी प्राप्ति सरलो 
सकती टै । 

एसा नहींदटैकिकिसीने इसऊ्जाको जानादही नहो। न जानें 
कितने योगाभ्यासियांने इस ऊर्जाको उसी प्रकार अपने वण में करके 
लोग उसस मन चदि कामनेतेरटै। प्रकाश, पंखा, पिज, टेलिविजन, 
रेडियो आदि शारीरिक सुख-सम्बन्धी विभिन्न सामानों से लेकर वड़- 
वड कारखाने तक इस वाह्य ऊर्जा के बलपर दही चलते रटै। लाखो- 
करोड़ों लोगोंकी रोटी-रोजी उसी विद्यत ऊरजापर निर्भर हैँ) वही 
ऊर्जा आज कृपि-उत्पादन मे भी अपना योगदान कररहीदै। 
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मनुष्य के भीतर जो ऊजा है, वहु उससे भी अधिक शक्तिशाली है, 


` जित्तका महत्व समन्ना धा हमारे ऋषपि-मुनियों ने । उन्होने इसी ऊजा 


कं बल पर्‌ न जाने कितने वडे-वड़ काथं कर डनिसंसारमे | वरे चाहने 
थे, वही हौकर रहता शा । उनके मुख से जो निकल गया वह पर्थर 
की अमिट लक्रीर वन गधरा । किसी मुनिने पुरा समुद्र पीलिया, किसी 
ने सूयं को उदितदौनेसेदही रोकदियाया किसीने पर्वती नीचा 
लुका व्या, यह्‌ सव आन्तरिक ऊर्जाकादही प्रभाव था। हनुमानजी 
उत्तराखण्ड मं जाकर संजीवनी युक्त पर्वत.उटा लापि, उनकी अदुभूर्त 
क्षमता की जङ़मे ब्रह्मचर्यं धा । ब्रह्मच्यंके द्वारा णरीरमं जी ऊज 
संचित होती रहतीदै, उसकी-णक्ति सामथ्ये को कीन अस्वीकार कर 
सकता है! | 


परन्तु सभो कुठ ब्रह्मच्यं ही निहित नहींदै। लौकटित के लिंग 
मसे विपरीतः दिशामें भी जाना होतादहै। उसका भी एक विज्ञान 
टौ सकता, एकर टेवनीक हो सक्रतीदै। गरृहस्थाश्चम में रहने वाल 
दस्पत्ति पणेरूप से ब्रह्मचारी नदीं रह सकते । यदि रहँ तो वल-परम्परां 
का निवह नहीं हो सकता । किन्तु ब्रह्मचयै-भंग कौ उस प्रक्रिया द्वारा 
भी सपसारका बहत कृष उपकारौ सक्रतादटै। उमी प्रक्रियाने 
ससार मे वड -बड़ वंज्ञानिक उत्पन्न किये, - वड़-वड आविषप्कारकां को 
जन्म दिया । वङ़-वड़े शूरवीर सश्राट, अपने प्राणों पर खेलने वालि 
टद प्रतिज्ञ लोग, वड -वड़ राजनयिक नेता, वड़-वड़ं वेदवाचर्पति किस 
प्रकार उत्प^न हूए ? ब्रह्मचयं-भङ्खकी दही प्रक्रियासेन { 
इप्का अभिप्राय यह नहीं कि हम ब्रह्मचथं-भग कोटी कोड्‌ महती 
प्रक्रिया मानते हों कोई भी प्रक्रिया अपने विशेष परिणाम तभी व्यक्तं 
करती दै, जव उसका प्रयोग किसी विशेष प्रकारसे हृआदहो । सूरं र 
विषय मे सभी जानते टै कि उसमें बड़ी भारी गर्मी टै, इतनी गर्मी कि 
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उसकी अद्वितीय ऊर्जा संसारे लिये वहूतदही उपयोगी सिद्धहो 
सक्ती टै । 
आज के विज्ञान यह्‌ मानने लगादै कि सभी प्रकार की ऊजाभों 
मे सौर-ऊजा का प्रमुख स्थानदो सकता । उमकेद्रारा वङ्‌ -वड़ 
कारखाने चलाएजा सकतेर्ट। साधारण ईधन की कमी भी सौर- 
। ऊजासे पूरीकीजा सकती दै। बडे-वड़्‌ वैज्ञानिक परीक्षण चल 
रहे दै. इस उपयोग योग्य वनने के उदश्यसे, किन्तु विना 
तकनीक का ज्ञान हुए उसका समुचित उपयोग किया जाना सम्भव 
नहीं है । 
यद्यपि वहूत लोग जानते टै किसूर्य-किरणों को आशी शीग 
के केन्द्र डिन्दु पर लाने ते उसकी परिधिमें आया कोट भी ज्वलनणील 
पदार्थं जलने लग सकतादै। तोभी उसके उपयोगके लिण किसी 
प्रकिया, किसी तकनीक की आवछ्यकता तोद टी) 
उपयोग का यथायथं ज्ञान अपेध्लित 
विचत्‌ के आविस्वयर मे एडिसन का नाम लिया जाता है । एडिसन 
ने उसकी तकनीक संसार के सामने रखदीतो आज सभी उस्सके विषय 
मे जानते र। एक छोट; सा इङ्तीनियर भी विदयुत्‌-सम्बन्धी सव कार्यो 
की जानकारी रखतादटै। वहत स्र पेशेवर मिस्त्री इस काथं को आष 
दिन फरते रहते टै । अनेक घरोंमेघरकेलोग दही विद्युत्‌ फिटिग आरि 
तकर के जानकारपाए जाते । इस प्रकर वाह्य विद्युत्‌ का जान प्रधः 
सामान्य जान के अन्तगंत अआ गयादटं। 
| किन्तु मानव शरीर की आन्तरिक विद्युत्‌ कौ शक्तिं शौर उक्तके 
। उपयोग के विषयमे लोगों को जान नहीं है। यदि उसको कोई तकनीक 
। खोजभीलीजायतो भी हर कोई उसे जान नहीं सकता । जाने कंसे ? 


भ की 


वह॒ विपय ही णेसा टै, इतना गोपनीय समन्ना जाता है इक किजो जान 
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लेता है, वह भी वताना नही चाहता, जो जानना चाहता है, उसमें पुने 
का साहस नहीं होता । ३ 
इसका ज्ञान रामकोथा, कृष्ण को था, हनुमान, वलर म, भीम, 
अजुन आदि वहतो को था । बुद्ध, महावीर, ईसा आदि भी शायद इसक्र 
विषय मे वहुत कुछ जानतेथे। वतमान युगमें गांधीनेभी शायद 
इसके सम्बन्धमे कुछ जानकारी करलीथी। ओर भी जिन-जिनने 
अत्यन्त पराक्रम वाने या अलौकिक काये किए, वे सव उसके रहस्य का 
कम या अधिक अजश मे समक्ञ अवश्य गए होगे । 
साधारण मनुष्य नहीं जानता किं काम-ऊरजां (सक्स एनर्जी) को 
किंस प्रकार वहाया जाय ? यदि उसे रोकना अपेक्षितहो तो किस 
प्रकार रोका जाय ओर उपयोगमें लानाहो तो किस प्रकार ? राम, 
ष्णि आदिने उस ऊर्जाका महत्व तो अपने पराक्रम-प्रदर्शन दारा 
सार को वता दिया, किन्तु उसका उपयोग उतनी सरलतासे नहीं 
बताया, जितना कि एडिसन ने वता दिया था। 
जव इसका जान इस प्रकार नहींहो सकतातो उसकी प्राप्ति के 
लिए हमे राम, कृष्ण, हनुमान आदि स्वयं वनकर रेखना होगा । यदि 
एसा न बनना चाहुगे तो आन्तरिक ऊर्जा के उपयोग की तकनीक क्रिस 
प्रकार जान पाएगे ? यह मान्यता नई नहीं है कि यदि कृषठमपानादैतो 
पहिले खोना होगा । खो डालो अपने को यदि कुष्ठ पाना चाहते हेः तों। 
इसके विना आपको कुष भी हाथ लगने वाला नहीं है । 
आप पृषछेण किं अपनेको किम प्रकार खोए? वस्तुतः यह्‌ प्रश्न 
नया नहीं है, लाखो वर्षो से पुछा जाता रहादहै। खोने को प्रक्रिया सदा 
ही जिज्ञासा का विषय रहीदहै। वताने वालों ने यद्यपि इस विषयमे 
बहुत बताया है, वहूत वार समाधान किया दै इस प्रण्न का, किन्तु 
मनुष्यतो स्वभावसेही भुलक्कड टै, उमरे याद नहीं रहती उस 
समाधान कौ । 
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फिर याद रहे भीतो कंसे, जव समस्त संसारके स्त्री पुन्ष विकृत 
विकृत काम॒ वासना के शिकारवने हए ह? मनोवेनानिक वताते 
है कि मानव स्वभाव पर परिवेश क वड़ा प्रभाव पड़ता । वह्‌ जिस 
वातावरणमे रहता है, उसीके रङ्खमे बहुत कुछ रङ्कजाता है। 
हमारे विद्रानों ने भी सर््गतिके प्रभाव को प्रवल मानादै। वे कहते 
द-सङ्खत वठे साधु की हरे ओौर की व्याध ।' यदि सज्जनों 
के साथ वंठे-उठे तो दूसरों के दुःख-ददं दुर करने की भावना जाग्रतु हो 
सकती टै । 

हांतोस्वयंको मि्नेकी वातथी। स्वयं कौ मिटाने का अर्थं 
अहं भावको नष्रुकरनादटै सम््लोकि यह्‌ शरीरजो कृ करता 
है, वह म नहीं करता । वहजो कृभी टोरहादैप्रभु-इच्छासे हो 
रहा है, क्योकि जड आौर चेनन दोनों का अधीश्वर एक भगवानुहीटै। 
हम किसी भी कार्यं के कर्ता नहींहं। यदि हम अपते को कर्ता मानते 
रहेगे तो अदं भाव मिटेगा नहीं ओर अहं भाव नहींमिटेगातोजो कुछ 
पाना चाहते हो वह्‌ मिलेगा नदीं । 

राम ने जहां कहीं अपने को कत्ता माना, ईष्वर स्पमंहो माना 
है ।: कृष्ण भी जहाँ मै काप्रयोग करते, ईश्वर रूपमेटी करते हैं । 
उन्होतिमे का प्रयोग खुदी को मिटाकर किया अपनेकोब्रह्यमे 
आल्मसातु करके ही मै का उपयोग हुजा है उनके उपदेणो मे । 

जौरञआपभी चाहंतो वैसा कर सकते टं। अहुंकोभिटाकररै 
का प्रयोग करे तो वह्‌ ईश्वर वाचक वन जातादहै। ईश्वर तो आपके . 


शरीरमे भी वेठा है, तव आपका कथन भी ईश्वर का कथन क्यों नहीं 


हो सकता ? 


चे 


आत्मा परमात्मा काही अशदटै, इसलिए आत्मा-परमात्मा में 


कोई भेद नहींदहै। परमात्मा काअश आत्मा अहङ्कार के वश में पड़ 
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करदहौी तो संसार के बन्धन मे फंसता ओर जन्म मरण के चक मेंधघूमता 
रहता । 
हम भूल रह्‌ टं अपन स्वरूप को ओौर मोहित दहो रहे टं गर्हित काम 
वासना को चमकम । इसीलिए अटंका त्याग नहीं कर पाते। वह्‌ 
अहं ही हमं अनेक भयङ्कर रोगों का शिकार वना देती है । उसके टके 
शरीरकी गक्तिको वसेही खींच लेतेटै, जैसे बाह्य विद्यत्‌ के 
न्मटके मनृप्यकी शक्तिको तजीस खींचकर उसे निर्जीव वना 
ते टे । | । 
विजली के विपयमं न जानन वाल किसी मनुष्य का प्लक 
मे प्लक टापि लगानेको कटातो सम्भव टै उससे कुष्ट भूल दहा 
जाय अैर उसके प्राण ही खतरेमे पड़ जाए" । यदि प्लक टाप 
को प्लकमं लगाते समय उसकीपिनका शरीर स किसी प्रकार 
स्पशौ जायतो पएेसीदही सम्भावना हौ सकतीदटै1 अनेकं व्यक्ति 
वाह्य विद्यतु कै गतत प्रयोग केफल स्वरूप अपने प्राण गंवा 
चुके टै । 1 
यदि आप नहीं जानते विजलीकाप्रयोगता उसको हाथ दही मत 
लगाओ । मत रखो यह्‌ अहं भाव कि म इसका ठीक उपथ्रोग जानता 
हं ओर कभी-कभी तो ठीक प्रकार से प्रयोग करना जानने वाने भी 
खतरे मे पड़ चुकेदैँ। समाचारपतरोंमें इस प्रकारे मरने व्रालों की 
खबरे भी कभी-कभी पठने मे आ जाती है । 
उस प्रकार की मृत्युजके मूलमेक्याटै ? वह अहं भाव जो हमं 
, लापरवाह्‌ बना देता दहै । हम समस्ते कि विजनली कै विषयमे हमारी 
पर्याप्त जानकारी है, इसलिए हमसे श्ल नहींदहो सकती । आर यह्‌ 
विचार किं ` हमसे भ्रूल नहीं हो सकती, अहद्भारही है । जहां अहंकार 
उत्पन्न हुआ वहीं भूल उत्पन्ने हुई । समन्न लीजिए कि अदुकार जौर भूल 
दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है । अ्हेकार होगा तो भूल भो होगी जोर 
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भूल हई दै तो वह अह कार के कारण ही हुई होगी । 


अहङ्कार कितन। खतरनाक है 


देखा आपने, कितना खतरनाक है अहङ्कार ? जव वहु मन मं 
वस जातादटैतो अ।त्मघाती वन जाता टै। उसमे इतनी क्रूरता ओर 
भयङ्कुरता टै कि अपने प्रति भी कषठ उदारता नहीं रखता । उसका 
विश्वास है विध्वंसमे। अहद्कारदै तो विध्वस्त की सम्भावना बनी ही 
रहेगी । 

रावणने अहङ्कार कियाथा, कसने अहद्धार किया था, 
जरासन्ध ओर शिशुपालने भी अहङ्कार क्या था} उक्षका मूल्य 
उन्ह प्राण देकर चृकानापड़ा। कौरवो के अहङ्कार ने महाभारत 
युद्ध की आग भड़का द अर अपना ही सवंनाश कर लिया। 
द्रीपदी उस सर्वनाश की जड थो । उसके अहङ्कारने कितना वड़ा 
ताण्डव उपस्थित कियाथा युद्धका यहसंसार कौ द्ष्टिसे छिपा 
नहीं हं । 

क्या आप समक्षते टं कि आज वह्‌ अह्ङ्कार सक्रिय नहींदै ? यदि 
न होता तेः युद्ध की भ्रमिकाएें ही नदीं बनती । संसार शांति की आड़में 

द्रकीओर वठ्‌ रहाहै, यह अहङ्कार की ही करामातदटै1 आए दिन 

राज्य-शासनों में परिवतेन होति रहते है, वट्‌ किसके बल पर ? क्या उन 
परिवर्तनों मे कोई लोकटित निहित दै? 

जव तक अह्ङ्कार जीवित रहेगा, लोकहित ता बहुत दूर्‌ की 
वात दै, आत्म-दहित भी असम्भव है। समस्त विकारो का मूल 

अहङ्कारटहीदहै। ब्रह्माने चदि सृष्टिका उत्पादन अहङ्कार से न 

किया हो, विष्ु चाहे विश्व का पालन अहङ्कारसे न करते हों, किन्तु 
रद्र को जवर कभी प्रलय करनौहोतीदहैतव अहङ्कारसे ही काम लेना 
तादे) 
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सगम सतोगुण का अधिक योगदान रहता ६, पालनमें रजोगुण 
का अधिक अण ओौर सहार तो तमोगुण के विनादहोताही नहीं । जहाँ 
अह्‌ नदी, वहां क्तोगुणी प्रवृत्ति का रहना स्वाभाविक है, जहां अदं भाव 
कम दे, वहां रजोगुणी प्रवृत्ति रहेगी, किन्तु जहां अदं की मात्रा अधिक 
है, वहां तमोगुण की ही अधिकता होगी, उसी तमोगणकी तो विनाश 
काएक मात्र कारणदहे ) तमोगुणदै तो विध्वंसक परिस्थितियां वननेमें 
देर नही लगेगी । 
जव काम-वासना के साय अह्ङ्कार मिलता, तव वह्‌ विकृत 
हो जाती दहै 1 उस्तका परिणाम निष्चयदही विकार युक्त होता ह) 
अपद्ध वालको की उत्पत्ति विकृत काम-वासनाका ही फल दहै। 
मानसिक ओर शारीरिक ृषिसे अस्वस्थ वच्चोंके जन्ममेभी वदरी 
कारण है। दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य अपनी प्रवृत्तिके निर्माणमें कु वंश 
परम्परासे भी लेकर आति हं । यह्‌ आवश्यक नहीं कि उन पर माता- 
पिताकाही प्रभाव पड़ा हो, दादा, परदादा, आदिकाभी प्रभाव पड़ 
सकता दै । 
इतिहास बताता है कि महाराणा प्रताप वड्‌ शुरवीर थ । उनके 
पितामह राणासांगाकी बीरता भी किसी प्रकार कम नदीं थी, किन्तु 
प्रताम के पिता आलसी ओर भीरू स्वभावकेये ओौरएेसादही स्वभाव 
प्रताप के पृत्रका भी वताया जाता ट । 
इससे समन्नञ सक्तेट्‌ कि राणा सांगा का प्रभाव अपने पत्र पर 
उतना नहीं पड़ा जितना अपने पात्र पर। उसी प्रकार राणासांगाके 
पुत्र का प्रभाव अपने पुत्र प्रतापपरन पड कर पौत्र अमर सिह पर 
पडा । परन्तु एेसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर शायद किसी वंज्ञानिक के 
पास भीनदहो। 
हम समज्ञते है कि इसमें भी अद्ध भाव की न्युनाधिकतादही मुख्य 
रूपये कारण रही होगी 1 शायद सुनी टा आपने एकः कहानी, जो एकृः 
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मर्गा पालने वाले से सम्बन्धित थी । उस व्यक्ति कामूर्यां वाग देता था 
ओर तव सूर्योदय का समयदहोता धा। एक दिन उस आदमी का 
अगडाहो गया गांव वालोंसे तो उसने कटा-मृङ्चसे वड़ोगे तो मजा 
घला दुगा तुम्हे' लोगों ने पुषछा-इस गाँव मे सूरज टी न 
निकलने दू गा, तव तुम सव लोग अन्धकार में इवे रहोगे ॥' 

गावि वाते हंसने लगे उखकी बात पर, वोले-कंसा मूखं है, जो 
व्यर्थं वकवगद करता द? वह वोला-भेरा मूर्गाहीतो सुरज को 
उगातादह, मे इस लेकर दूसरे गांव मे चला जाऊंगा ।' गौर वह॒ सचमुच 
ही दूसरे गवि मे चला गया । 

वहांभी मुरभेवांग देनेके वाद सूर्योदय हुजा। उस आदमी 
ने सोचा-अव यहां सूरज उदय होने लगादहै। सवको पता चल 
जायगा मुञ्मे ्गड़ने का नतीजा, जव ह्र समय अन्धकार मं ही 
रहैगे । 

परन्तु, यह उसका अह्ङ्कारदहीथा। वह्‌ जिस्गांव को छोड़कर 
आया था, उसमे मूर्गेनेवांगनदीतोक्याहुजा, सूयंतोनिकलार्ट 
इसी को कहते टै मिथ्या अहङ्कार । अहङ्कार उत्पन्न होतादहै तो वह्‌ 
मिथ्या ही होता है । उसमे सत्यता नहीं होती, इसलिए उसकी सत्ता भी 
नहीं मानी जाती । 

जव अह्ङ्कार मिथ्याटै ओर उक्षका परिणाम यातो कुछ होता 
नहीं, अथवादहोतादै तो भयङ्कुरभीदहो सकताहे। एटम का प्रयोग 
गायद इस तथ्य को ध्यान में रखकर नहीं किया गयाहोगा किं उक्षस 
जापानकेदो महानगर तहस-नहस हदो जाएंगे । ओर शायद यह्‌ भीं 
कल्पना की गई दहो कि जितना भयङ्कर परिणाम निकला, उससे भी 
अधिक भयङ्कर परिणाम निक्ले। 

वात कुष भीहो, था यह्‌ विक्त अह भाव काही कुपरि- 
णाम । इसमें विक्त काम-वासना का समावेश अवश्य रहा होगा! 
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जिन्होने इस प्रकार के भयङ्कर अस्त्र का निर्माण किया ओर 
जिन्होने उसका इस प्रकारसे प्रयोग किया, उन सवका अहव 
, भाव विरत काम वासना सेदी संश्लिष्ट या समाविष्ट रहा 
होगा । 
मनुष्यकी किसीभी प्रकार की वासनामें, कितीभी प्रकार की 
भावनामे, अह्‌ कासमावेश अवश्य रहता} बही उक्त वासनाया 
भावना को विकृत बनाने में मुख्य कारण होता दै) जव हम कु करना 
चाहते ह्‌, तव हमे स्वयं को अह भावसे मक्त करने का निञ्चय करना 
चादिए 1 जो कुछ करो अपना समञ्च कर मतकरो, वरन्‌ मानव जीवन 
कामं मन्न कर करो! मतसोचो किम जोकुछछकर रैं 
उसका फल मलग 1 भिलगा तो अवश्य, किन्तु तुम्हारी इच्छा के अनु- 
सार नही मिलगा । उस फलम तुम्ारेपूर्वंक्मंके फलोंकाभीतो 
मिश्रण रहेगा । तव कंसे मिलेगा वह्‌, जो तुम चाहते! इसीलिए 
गितामेकृष्णने काद 
सवे धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अधरात्‌ कर्मं कर, धममनुक्ल कमं कर्‌, किन्तु उन धर्को मरे 
मे आविष्ट मानकर केवलनेरीदही लरणमेंञ, मेगा ही आश्चय ग्रहण 
कर | 
रहस्य को यथाथंसरूपने समन्यो 


शायद आप समञ्च गरएदहोगे हमारा अभिप्राय, शायद आप चाहत 
हों कि उसे अभी ओर स्पष्ट किया जाय । कोट हानि नहीं ह स्पष्ट कह्ने 
महानि तोचिपानि मेंहै। जो करोउसे छिपाजो मत । बड़े-बड़े 
विद्वानों नेभी किसीतथ्य को चछ्िपाने का परामर्शं नहीं दिया 
वरन्‌ कुतो एेसे हए रै, जिन्होने रहस्य को रहस्य नहीं रहने 
दिया । किन्तु उन्टोने ओ क क्हारउमे सही स्प में समन्ना 
किसने 


आस॑क्ि-रहित भोग | [ 58 


लोग वात्स्यायन की वात कटे हँ 1 उन्होने जो कुछ दिशा दिखाने 
का प्रयत्न किया था, किन्तु उनके अभिप्राय को समञ्चन वाले लोग कम 
ही रहे ! जिन्होंने वात्स्यायन को पदा वे उसे टीक प्रकार से न समञ्नने 
के कारण वहुक गए । उन्होने उससे प्रेरणा लेने कौ अपेक्षा यही 
लधिक उपयुक्त समज्ञा कि प्रवृत्ति जिधर जा रहीदै उधर ही जाने दिया 
जाय उसे । 

परवृत्ति में हस्तक्नेप कौ वात हम भी नहीं कहते । प्रचृत्तिटैतो वह्‌ 
ड्ागी ही, चिवृत्ति द्वारा उमे रोकने का प्रयत्न दत्तुतः विकरेति का प्रयत्न 
हा सकता टै 1 आपने वात्स्यायन को गलत समन्नादै, माकंण्डेय को 
गतत समन्ना दहै, शद्ध जर व्याप्ति को गलत समना, यहां तक किं 
कृष्ण को भी सही नहीं समज्ञ सके आप । मनु क्या कहत टं ? वाल्मीकिः 
क्याक्ट्तेटै ? कृष्ण क्या कहते टं ? इसे समज्ञन। होगा अपके । यदि 
चृ पानादटेतोखोने की वात भी समञ्चनी होगो। 

कष्ण कटते है--जीवित रहो, किन्तु अपनेको मिटाकर। आप 
कटगे जीवित रहना ओर्‌ स्वयं को मिटाना परस्पर विपरीत बातेदडंतों 
कौन मानेगा उन्हं ? अग्रत धारा वनाने के लिए पीपरमेट, कपुर ओर 
सतं अजवायन लीजिए, डाल दीजिए इन्हं एक णीशो मे । फिर देखिए- 
यीपरमेट भिटने लगादटै, कपूर मिटनेलगादहै, सत अजवाइन मिटने 
लगा दै ओीर इन तीनों ने गठवन्धन करके अपना रूप वदल लिया दै \ 
अपने कोखो दियांदहै ओर अमृत धासाके नामसे रूपतिरण कर लिया 
डे अपना । किसी से पुषिएु कि कंसे टो गया एेसा रूपांतरण ? 
उत्तर मिलगा-हो जाता टै एेसखा। यह एक प्रक्गिया है स्यांतरण 
यिनमे उन तीनोंके गुण, तीनों की सङ्कटिति यक्ति विद्यमान 


१ 
न्न 
५ 


५" 
मै 


मत भुचिण कि अनेक वस्तुओं का कूपांतरण इसी प्रकार ट जाता 
1 स्व्र्णकार जननः 2 त स्वर्णं कोगना कर तरल मी तरनायाजा 


„प्रः 
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सकता है ओरं ठण्डा करकं ठोस भौ 1 वह्‌ यह्‌ भी जानता है कि कितने 
तापमान पर उसे गला सकते है । उसके द्वारा आभूपण वनाए जाति है, 
वह्‌ भी उसका ख्पांतरण हीट 
कुम्टार जानता टै कि कलश मिट्टी का ही च्पांतरणं टै। 
मिट्टी नहींतो कलश भी नहीं} इसी प्रकार वुनकर जानतां 
हैकि ङूई्का रूरपातरणदही वस्त्रै) एक प्रकार कीही ई अनेकः 
प्रकार के वस्त्रोंका रूप धारण कर सकती टै 
रुई वत्ती बन कर दीपक मं जलतीदटै तो भी उसक्रारूपांतरणदही 
दाता) वक्त का रूपांतरण किवाङ़, फर्नीचर, गाड़ी आदिक ल्पर्मे 
प्रत्यक्ष देखते टे 1 ईट, हट्र, दूना, गारा यह सव मिट्टी कं ह्पांतरण 
टै किन्तु जव यह किसी इमारतके अद्ध वनते टतो अपना सगटतः 
रूषातरण करनेतेटैं। 
रूपांतरण की यह्‌ क्रियासंसार्मेन जानिक्वसे चलीजा रही 
हे । प्रलय काल में विलीनः हुआ संसार जव सर्गं कालम व्यक्त टोता दे, 
तवर अपना रूपांतरणही करतादटै\ समस्त जीवो की सृष्टि परब्रह्म का 
टी खूपातरणदै। इस रूपांतरण का कायं परमात्मा स्वयं ही करतार 
इस सम्बन्धमे एक श्रुति ट-'एकोऽटहं व्रहुस्याम' अर्थात्‌ भपरमात्मा 
विचार करतादटै क्रि अव सर्गक्रष्लमें्मै एकसे अनेको जाद्धं।' एकः 
स अनेकः होने म अवण्यही ख्पांतरण होमा । 
किसी धागे को ली्िए-वह यद्वि ५-७ लंड मिला कै वटः 
लियाजाय तो सुतलीकार्प धारण करलेगाः। आवश्यक होने पर 
उस सुतली को खोलकर पुनः ध्रागा बनाया जा सक्ता यह्‌ भी सूथा 
तरणकीही क्रियाटे। 


णरीर कौ स्थितियोंमे सात धातु की अपक्ना ग्हूतीदटै ! वे धानु 
रम, रक्त, आदिक नामस प्रसिद्धटै। खाटह-पिया अन्न शरीरम पट्च 
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कर्‌ रस वनतादै ओौर वही रसरक्तकां ूपधांरण कर लेताहै। 
अन्य धातुएं नी उसी का परिवर्तन मात्र टै, जो अन्न निःमार रह्‌ जाता 
दैः वह मलसूपमें शरीरस वांहर निकल जाता है । ईइससे स्पष्ट दै 
कि रस, रक्त आदि धातुं तथां मल भौ खाए-पोएु अन्न का 
ख्पांतरण मांवही है। मूत्र भीतरयल पदा्थँद्रारा ही सूपांतरित 
होता द । 

इसो प्रकार काम-वासनाकाभी क्पांतरण किया जा सकता है। 
जाप चाहें तो उसका सदुपयोग कर सकते है। आप चाह तो अपनी 
विकृतं काम~-वासना को सहज ओर श्रे बना सकते हैँ । परन्तु आपको 
उत्तके लिए कृतो करनादही होगा । जानते है-पह्‌ संसार कमेभरूमि 
दै। कमे करोगेतो फल र्भा अवश्य पायोगे। परन्तु फल कौ चाहना 
अपेल्ित नहीं है 1 फल चाहने तौ लिप्सा वदृेगी, मोह बढेगा 
ओर क्रोध भी वदु जाएगा । जरा सोचो लिप्सा, मोह ओर 
क्रोध कौ तोन अग्नयो के प्रज्वलित रहते हए कोई निःणद्भुः ग्टेतो 
कसे रहेगा? 


कोई काये करतेदहो करो1 लिप्सा, मोह्‌ ओर क्रोध को एक ओर 
उटाकरर्‌ रखदो। मत स्वीकार करो किसी भी मनोविकार की दासता । 
यट्‌ सव शरद गौर शत्रु के समक्ष जितने च्युकोगे, उतना टी 
अधिक ुकाएगे वे । इसीलिए घयुको मत, दव कर सन्धि मत 
करो उन मनोविकारोंसे 1 किन्तु विचारों में दृता लाओ, मन को 
च्वोजानेदो किसी कायं विजशेपमें। इतना खोनेदोकि तुम्हे होश टी 
न रटे । 


वाह्य दुनिया को भ्रूलने की स्थिति ही समाधि की अवस्था कहलाती 
दै आप चाहे तो इसे चलते, फिरते, खपे-पीते भी वना सकते हुं 1 यदि 
आप अपने मन कोध्येय वस्तुमे इतना अधिक संलग्न करलं कि वद्‌ 


न 
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वहां से हटनेका नामही नले तो यह्‌ आपकी अच्छी सफलता 
होगी । 

आप काम-वासनामे प्रवृत्तै तो कोई बुराई नटीं । मन को 
वहां से हटाइए मत, वरन लीन कर दीजिए उक्तम, आत्मसात कर्‌ 
डालिए उसमे । ध्यान रिण कि आप मन को जिसमे शी आत्मसात 
करलेगे, उसी मे गहरे प्रविष्ट दहो जाएुगे ओर जिसमें गहरे प्रविष्ट 
जाएंगे, उसमे वैसी अवस्था उत्पन्न होना असम्भव नटीं, जो समाधि- 
अवस्थामेदहो सक्तीटे । 


समाधि में बाह्य का आभास नहींहोता। यदि वुः प्रतीत हता 
भी है तो आन्तरिक ही) उस समय अहं मिट चुका होता ट, वासना 
रूप वदल चुकी होती दैः काम कामरूप न रहकर योग क्प वन 
जातादहै। मनकी एकाग्रता ओर णशान्तिका यह्‌ सव्रल साधन सिद्ध 
टोतादटै। 
किन्तु काम-व्रामनामे भीमनका लीन होना कठिन होतादै। 
छिषछछोरे नामक व्यक्ति उसे सात्विक रूपमे नहीं रहने देने । उन्हैं णायद 
सुख का आभासदही नहीं मिलता सात्विकटेगकेभोगोमे। वे चाहते 
टँ भोगो का राजनिक ओर तामसिक स्वल्प । 
सात्विकता रदिते सभी प्रक्रियाए अणान्तिप्रद होती रहै) उनमें 
देवत्व तो नहीं ही रहता, मनुष्यत्व का भीलोप हो जाताटै। जव 
तामसिक प्रवृत्ति अधिक वढ्ती दै तव स्वभाव मे पाणविक्ता का नमा- 
वेण होने लगता ह । 
आप काम-वासनाके भोगमे सुख मानते, उने भोगनेमें लगे 
रहते टं दिनरात । यह भी नहीं देखना चाहते कि इसके लिण समयं 
उपयुक्त टै भी या नहीं । आपकी परिस्थितियां उसमें अनूकलता उपस्थित 
करतीरटेया नदीं। वस यही एक व्यवधान वासनाके भोगमें। 
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क्योकि एक पगु जो कृष करना चाहते है, वही आप भा करना 
हते हे । एक खान की जो प्रवृत्ति दै वही प्रवृत्ति मनुष्य का ठं 
। 


गाद => 
=> 


म ओ 


भोग दुरा नही, प्रवृत्ति तुरी है 


हमने वततायाफि भोगवुरा नहींदै, वुरीदैतौ भ्रवृत्ति। उस 
प्रवृत्तिमें सुधार अपेक्षित है, जिसे किया जाना कुष किनि नहीं टं । 
लोग कहते हैँ कि कामोपभोग में सुख मिलता टै, जव तक्ति के क्षण होति 
तव॒ अविस्मरणीय आनन्द की अनुभूति होती टै । जानते 
कि क्यों होती है वह आनन्दानुभूति ? इसीलिए कि 
उस समल मन विचार्‌-शुन्यटो जातादटहै। इसीलिए किं आपको होश 
नहीं रहता अपना ओर्‌ वह॒ अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे योगीजन 
समाधिनेही प्राप्त कर पाते दहे । 

किन्तु कितनी देर रह्‌ पाती है वह्‌ अवस्था ८ शायद क्षण, दोक्षण 
क्योकि आज का मनुष्य कामोपभोग की जिस प्रक्रिया को अपनातारहै, 

सृखोपभोग के पक्ष में अधिक टिका नहीं होती। उसमे उस समय 
रजोगणसे भी तमोगुण अधिक वट्‌ जाता है, जिसका परिणाम टोतादटै 
मानरिक अशान्ति। वक्ति के पर्चात्‌ मनुष्य उस स हट जाता दै 
भीर विचारों का चलना आरम्भदहाो जाता दहं । 

वहूत मे मनुष्य सोचते दँ कि क्या यह्‌ सम्भव नहींकि काम- 
चासनाके अन्त में होने वाली सुखानुभूति को वडाया जा स्के ? 
वस्तुतः इस प्रष्न का उत्तरयोगमं मिल सकतादहै, अध्यात्म मं मिल 
सक्ता, किन्तु भोगमं नहीं मिल सकता । भोगाको भोग को तरह 
भोगा जायगा तो अशांति ही पल्ते पड़्गो । 


(> (भप? 


भागाक्छं योग कतरह भोय 


योग की मान्यताहों सकेतीदैकि भोगों को भोगो. किन्नु योगं 
को तरह । भोग की तरह भोगोगे तौ उनका ङ्पान्तरणं होने लगेगा । 
देम कहते दँ किवुरे का रूपान्तरण करो अच्छे में। यदि 
सफलता मिल गई तो फिर कुष पनि की आवण्यकंतां जेष नहीं 
रहेगी । 


यदि आप अपने हाथमे सोना नहीं पटिनं सकते ओर लोहायां 
थां पौतलं पटनते टँ तौ वह कोई बुरी वातं नहीं है । यदि आपसे कटा 
जाय किं लोहा व्यर्थं या पीतलसे कौई लाभ नहीं, इसलिए इसे उतार 
फको तो आपं इसं कटने मे सहमत शायद ही हौं। आपं सो्चेगे करि 
सोना तों पां नहीं सकते ओर लोहे या पीतल को फकदैतो फिर क्या 
रहेगा हमारे पास ? भई सोनान सही, लोदा-पीतल ही सही, कुष्ठ तो टै 
ही । जेव में रुपया नही, किन्तु पमे, तोषेसों का फक देना भी कोई 
भृद्धिमानी की वात नहीं । 


४५ 


किन्तु व्यापारी लोग जानतेदहै किपमसेसे पमे बदृतेहैँ। छोटा 
घ्रोमचे वाला पचास पेसेके सामानसेदही दो-चार रुपए कमा सकता 
दे। इससे सिद्धदैकि पंसा भी निरर्थक नहींटै। उसकाभी मूल्य दै, 
उसका भी उपयोगदै। लोहेकाभी मूल्य ओर उपधोगतोदैही फिर 
क्यों फक दँ उसे ? 


जव त्क दिव्य सुखं उपलब्ध नहीं होता, तवं तंक लौकिकं सुख को 
भी छोड़ दिया जाय, यह्‌ मूर्खता ही कटी जायगी 1 आप काम~वासना के 
भोग मे आज क्षणिक सुखानृभ्रूति पति दतो उससे भो कुष्ट मिलता तो 
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है । सम्भंवदहै कमी दीपक कां प्रकाणदही नँस के प्रकाश से अधिक लाभं 
री सिद्ध दहो जाय । 


इस समस्या का समाधान योगकेद्रारां ग्नी दहो सकता टै । 
मन को लीनं केरनै का अभ्यास वदाति चलौ. इवाति चलो मनं को उसी 
प्रक्रिया में जिसमें क्षणिक सुखं कां अनुभव करते हो । मनं चल रहेगा 
तो सुखानुभूति का समय कमते कम रैगा। यहभी सम्भव कि 
उतना भी सुयोग न मिलि । 


अनेक योगी कटति है कि आसक्ति मते रलो किसी भी भोग मे, 
भोगो किन्तु आसक्ति-रहित होकर । जिस दिन आसक्ति न रहकर भोग 
के साथ योग मिल जायगा उम समय भृानुभूति कों समय भी वदने 
लगेगा । 


जव भोगों को भौग लोगे तो तृपति मिलेगी ओर र्वंह्‌ वृक्षि जव तकं 
लौकिक रटेगी, तव तक तुम्हारा मन शांतं नहीं हो सकेगा, उसमें 
दिव्यता नहीं आ सकेगी । दिव्यता लानि के लिए मन को अत्यन्तं शून्य 
वनानां होगा, उसमें ये विचारों को निकाल फंकना होगा । विचार-रहितं 
मनी समाधिकी अवस्याको प्राक्त होकर नए संसारकी मृष्टिमें 
समर्थं होता टे) 


ओर योगी कहते है किं मन को विचार-रटितं करनादै तो ध्यानं 
का आश्रय लो । ध्यान को पाश्चात्यजन मडीटेणन कहते हैँ । ध्यान मन 
को लीन करने बाली एक सशक्त क्रिया दै । वहत से त्राटक के अध्या- 
सियोंका कट्नादटैकि आप त्राटकके द्वारा वहु सभी कुठ प्रप्त कर 
सकने टै जो अष्टांगयोग की पूर्णं साधनामें प्राप्त कियाजा सकता दहै । 
वयोकि त्राटक भी ध्यान का ही एकप्रकारटै, किन्तु सरल इतना किं 
व्रिना किसी कटिनाईके गीच्रही समाधि की अवस्था में पहुंचा सकेता 
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दे। काम-वासनाके साथ चांटक का संभोग उसके ह्पांतरणं में एक 
सवरल उपाय सिद्ध होता दहै । 


करक = = का = क ज कः क 


काम-शक्िति का जागरण 
भोग ओर योगम ब्रुनियादो अन्तर नहीं 


कामशक्ति दै क्या वस्तु? इस विपय में भोगियो अर 
योगियों कै टष्िकोणों मे भिन्नतादै। एक का टषिकोण सीनित 
टै तो दूसरे का व्यापक दहै। एकके द्ष्िकोण में लौकिकता 
टेतो नूसरेके में अध्यात्म । इन टृषिकोणों मे उतना ही अन्तर £ 
जितना पिण्ड ओर्‌ ब्रह्माण्ड में जितना आत्मा ओौर परमात्मामं। 
बुनियादी अन्तर नहीं है इनमें । जो भोगै, वह योग के माध्यम 
मे अध्यात्मकारूपले सकतादटै। जो ब्रह्याण्डमंदटै, वही पिण्डमेरैः 
सभी एक ही पदति से वने हण र्है, सभीमें एक ही सामग्री (मटेरियल) 
लगी 2 ! पच्तत्वात्मक दोनोहीदटं। क्रिन्वु आत्मा ओर परमात्मा 
इनसे भिन्न दै. विजातीय हैं । आत्मा परमात्माकाही अगद । बहभीं 
असीमित आर वहु भी। किन्तु मायाके आवरणने एक को सीमितं 
जैसा कर दियादहै। लगतादहै वह शरीरम वेध गया दहो, जवकि 
दूसरा (परमात्मा) माया-रहित टै, इसलिए सीमित जत्रा प्रत्त नही 
टोता । 


[० 
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भोगवाद एतत किसी पचड़ में नहीं पड़ना चाहता, जिसमं काम शक्ति 
के विप्यमें सोचना या जानना अपेत हो। उसकी रुचि भोगने 
मे है, उसकी शक्ति परखने मं नहीं । क्योकि भोगमें सुखद, चाट वह्‌ 
क्षणिक ही हो, जवकि शक्ति परखने के लिए वृद्धि लगानी होगी 
जौर उसकी लाभहानि को सोचना समज्ञना होगा। कौन करेएेमी 
माया-पच्ची ? 


अध्यात्म न इसका गहन अध्ययन क्रिया ह, नकारात्मक रषि से 
नहीं, सकारात्मक हृष्टि से। अव्यात्म प्रकृति को चुनौती नहीं देता । वह्‌ 
जानतादहै कि प्रकृति काज कायं है, वह होना ही टै, उसमं वाधा कोई 
नहीं डाच सक्ता । परमष्त्मा भी प्रकरति के कायो में ह्रतमेप नहीं करता, 
यदि क्रे तो उसकास्वयंका विधान ही बदल जाय, ओौर्‌ यदि विधान 
वदल गया तो सृषि चलेगी ही कंसे { 


भोगवादने स्त्री पुरुप को रचनाकार माना टै ओर रज-वीयं 
को उसका साधन । कामोपभोग को क्रिया उसके लिए उसौ प्रकार 
अपेक्षत टै, जसे भूख लगने पर भोजन । किन्तु यदि भूवे को भोजन 
न भिलेतो शरीर की णक्ति घटेगी जवकि समागम का अवत्तर्‌ न 
मिलने पर शारीरिक णक्तिका हास नहींडागा। त्रह्मचये का यही 
तिद्धात टै ओर ब्रह्मचारियो में जो तेज दिखाई देता है, वह्‌ शुक्र-रक्षा के 
हीकारणदह। योगियोंका मतदहैकि विन्द (वीर्य)कीौ रक्षा ही 
जीवन दै ओर विन्दु-नाग मृत्युदै। इसलिए विन्दु को नष्ट नहीं करना 
चाहिए । 

परन्तु भोगवादियों ने अनेक तकं दिए हँ इसके विपक्ष मे । उनका 
मतदहैकि कापर वासना का दमन मनुष्यके शारीरिक ह्वार का कारण 
टँ, उसके फलस्वरूप क्लन्य तक कौ उत्पक्ति टो सकती टै । मानसिक 


अवसाद की उत्प्तिमे भौ वहु एक सहायक साधन बन राक्ता ट| 
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इसलिए काम वासना का दमन अनुचित ही नही, मानसिक ओर शारी- 
रिकिदोनोही दृष्टियोंसे हानिकारक है। 
चिकित्सा शास्त्री इसमे कुछ संशोधन करते है । उनके विचार 
मे काम वासनाको वृतितो आवश्यक दहै, किन्तु संयमित खूप 
से 1 हर समय के काम-चिन्तन से वचना चाहिए, जिसस कि 
मन शुद्ध रहे । यदि मन शुद्ध रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी वना 
रहेगा । 
प्रकृति रयि ओर पुरुष प्राण 
अध्यात्म ने सृष्टि को उत्पत्ति तो इसी प्रकर मानीं है, किन्तु वह्‌ 
भ्रपनी दृष्टि मे व्यापकता लाने के लिए लौकिक मान्यताओं मे परिवर्तन 
रता है । उसक्रे मतम सृष्टि का आरम्भ प्रकृति-पुटप के सम्मिश्रणसे 
भा है , क्योकि प्रकृति शक्ति ओौर पुरुष शिव है । अध्यात्म-विज्ञान के 
शब्दा में प्रकृति रयि ओौर पुरुपप्राणदै। वेदोंने प्रकृति पुरुपकोही 
सोम ओर अग्निनाम दियादहे। जीवन यज्ञमेवेही स्वाहा ओर स्वधा 
है । सांख्यकार कटते कि तद्यो गोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ (सांख्य १।५५) 
अथवु श्रकृति ओर पुरुषका संयोग अज्ानके कारण होने से उनमें 
समानता नहीं मानी जा सकती ।' 
यद्यपि संसार प्रकृति ओौर पुरुप के संयोगसे वना है, किन्तु उनमें 
समानता नहीं हो सकती । प्रकृति जड है ओर पुरुप चेतन, सांख्यने 
ही उक्र सत्व, रज ओर तम तीनो को साम्य अवस्था कहादहै। उसीसे 
मह॒त्तत्व की उत्पत्ति है । महत्त्व से जह कार, अहकारसे पच तन्मा- 
व्राए ओर ज्ञानेन्द्रिय तथा कमन्द्रिय, तन्मात्राओं से स्थूल भूत समुदाय 
ओर पुरुष इस प्रकार सांख्य मतानुसार पच्चीस तत्वों का समुदाय है । 
ओर चेतन, अचेतन रूप ॒प्रकृति-पुरुष का संयोग अनादिकाल से 
चलाओआ रहादै। इन्केसयोगमेदही उद्र॑भवदटै, सृजन का अभिप्राय 
सन्तानोत्पत्ति सेहो पूर्णनही हो जाता। क्योकि सन्तानोत्पत्तितो 
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विश्व का एक तुच्छ सा कायं ट्‌ यदि मनुष्य इसौमं लगा रहे तो आत्म 
विकास के लिये कव प्रयत्नशील होगा ? 

आधुनिक दिज्ञानने विद्युतुकेदो प्रकारके प्रवाह वताए ट 
(१)- नेगेटिव अर्थात्‌ ऋण, ओर (२)-पांजीटिक अर्थात धन। 
विदयुत्र का उद्भव तभीदहो सकता है जव यह्‌ दोनों प्रवाह मिलते- 
विदृडते रहँ । विधयनु-शक्ति का प्रयोग इन दोनों के विना सम्भव 
नहीं । 

इसी प्रकार नारी ओर नरके मिलन विना प्रजोत्पादन की क्रिया 
नहीं हो सक्ती । हम यहाँ नारी को प्रकृति ओर नर को परमामा मान 
कर चल सकते टं । यह्‌ संयोग शारीरिक दहष्टिसेही इस रूप मान्य है । 
जेविक दृष्टिनेतोजो आत्मास्त्रीमेंदै, वही पुरुषमेंहै। परमात्मा 
एक ह्‌, वही नारी रूपम प्रतिष्ठित है, वही पुरुष रूपमे । वहु जव सर्ग 
की इच्छा करतादहै तव वह्‌ स्वयं ही अनन्त रूप धारण कर लेताटै। 
आरम्भमे उसे ब्रह्मा, विष्णु, णिव कूपमें व्यक्त होना होतादहै, यह्‌ 
सगुण ब्रह्म के उपासको की मान्यतादहे। निगुण ब्रह्य के उपासकोंकी 
मतम सृष्टिकर्ता होने के कारण उसी परमात्माका नाम ब्रह्मा होता दै, 
स्थितिकाल में विष्गु कहलाता है ओीर प्रलय काल में वही शिव अथवा 
सद्र । यह्‌ सभी नाम उसके कायं-कलापोकोदटी व्यक्त करते टै, स्वर्प 
कोनहीं। क्योकि ब्रह्म निगुणदहे तो उसका कोई रूप नदींहो 
सकता । 

कु आचार्यो न परब्रह्म सम्बन्धी तथ्यको अधिक शषमन्ञने की 
हष्टि से समस्त नर-नारी ससुदाय को एक ही परमात्माकारूप माना 
है। सद्रहृदयोपनिपद्‌ ने “पुल्लिङ्ग सवंमीशागं स्त्रीलिगं भवत्युमा' 
कहकर स्पष्ट किथाटै कि सृष्टि में जितने भी प्राणी पुल्लिग रूपदटै, वे 
सव सद्र हं ओर जितने भीस्त्रीलिगरूपर्ट, वे सभी उमा । इसी उप- 
निपट में यह्‌ भी कटा ट्‌ 
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उमादद्रात्मिका सर्वा प्रजाः स्थावरजङ्कमा | 
व्यक्तं सर्वेमुमारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम्‌ । 
उमाशङ्कुरयोर्योगः स योगो विष्णुरुच्यते ॥ 
अर्थातु--यह समस्त स्थावरजंगम रूप सृष्टि उमा ओर स्द्र 
रूप हीटै। अव्यक्तसंसार स्द्र रूप ओर व्यक्त संसार उमा 
रूपटै। उमा जीर शङ्कुर दोनोंका मलनाही विष्णु रूप कटलाता 
टै । 


न~ 
ऋणी 


वस्तुतः यह्‌ सृष्टि काही रहस्यटै जो रुद्रहदयोपनिषत्कारने उक्त 
णब्दों म व्यक्त कियाद । वेदीउमादहै ओर शिव यज्ञ । दस प्रकार वेदी 
नौर यज्ञ च्पमें भीचरृूजनक्रियाकाटी सङ्कुत मिलतादै) किन्तु 
समञ्चना चाहिए हमें इस रहस्य को, कहीं उन्हें अर्थं ओर्‌ अक्षर रूप 
कटी दिवस रात्रि रूप, कहीं ब्रृक्ष ओौर लता रूपतो कटीं लिग भीर पीठ 


ॐ 


स्पकटागयादै। इसतेस्पष्टटै किंकामकी प्रक्रिया शाश्वत र, 
अनादिदटहै ओर अनन्त भीदहे। उत्ते किसीसीमामे नहींवांधा जा 
सकता, वहु सत्य है. उसे कभी असत्य नहीं कटा जा सकता। 
भोगवाद को नाशवान काम प्रक्रिया 
परन्तु भोगवाद की भित्ती पर टिकी हुं काम-प्रक्रिया उसमे नित्न 
है, नाणशवान दै । इसलिए सत्य नी नहींटो सक्तौ । संसारक कुठ 
लोग सत्य मानतेटै तो कुठ मिध्या। सत्य मानने वालों का कहना द 
कि नाश किकी पदां का नहीं होता, वह छिपता ओर प्रकट हाता 
रहता है । सृष्टि काल में जो विश्व उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है, वहू 
वस्तुतः उत्पञ्च नहीं होता, व्यक्त होता है । प्रय कालमेंजौ नष्ट होता 
सा प्रतीत होता है, वह्‌ नष्ट नहीं होता, लीन हो जाता दै, छिप जाता 
है, अव्यक्त हो जाता टै। 
सर्ग-विन्ञान की हष्टि से पति-पत्नी संयोग के विन सृष्टि उत्पन्न 


ॐ 


नहीं हो सकती । शिवोपाक्‌ मानते ह कि इस्रीलिएु भगवानु शङ्कु 
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को अद्ध नारी स्वल्प रखना पड़ा । स्मृति ग्रन्थों के अनुसार आज भी 
स्त्री को पुरुष का अद्धगि माना जाता है! यदि एेसी मान्यताको तथ्य 
हीन कट्‌दिया जाय तो सामाजिक व्यवस्था में तो व्यत्रधान 
पड़ ही सकता है । उसका प्रभाव सन्ताद पर शी कुछ अनुकल नहीं षड 
सखक्रता 1 
वस्तुतः संयोग की यह्‌ क्रिया सृष्टि के क्रिया-कलाप का स्थूल 
ख्पसे अनुभव्र करातीदटै। काको काष्ट पर रगडने से अग्नि उत्पन्न 
टोने की वात प्राचीन कालसे चली रहीटहै। आज भी नाचिस 
की डिव्वरीएर लगे रासायनिक पदार्थं पर तीली का रासायनिक 
पदां वाला सिरा रगड्नेपर आग जल सक्तीदटै। यह्‌ रगड का, 
घपण क! महृत्वदहै। काम संयोग भी इमी भित्तीके सहारे टिका 
इजा ह \ 
जीवन की क्रियाशीलता मांस पशियों के सिकूदुने फंलने पर निभर 
है । यदि यह्‌ क्रिया न होती र्दे तो गतिशीलता कही लोपहो जाय । 
किसी पक्षावात (लकुवा) के रोगीके उस अङ्ग को देखिए, जो लकवे से 
अक्रान्तहो चुकादहो, उसमे उसी गतिशीलता का अभाव दिखाई 
देगा । 
मनुष्य कौ उवास-निःश्वास को प्रक्रियामे भो वही सव कुट 1 
नाडयो मे रक्त-सचार, हृदय की धटूकनेँ तथा विभिन्न कोशिकाओं 
के क्रिया कलापों की निभरता भी इसी आकुःचन- प्रसारण की क्रिया पर 
दै। यह प्रक्रिया सामान्य रूपसे सभीमें कायं करती दै । इसके विना 
यद्‌ संसार चल ही नहीं सकता । 
मनोवेज्ञानिकों के मतमें भोजनकी भूखसे भी अधिक महत्व 
कामको भ्रूवकादटै। उसकी तृप्ति हए विना मनुष्यका मानसिक 
विकास स्कजाता टै1 पफ्रोयड मानता कि सभी प्रकार का 
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विकास स्त्रीपुरुष केसंयोग पर निभरदै।! उसमे किसी प्रकार 
की वाध्रा उपस्थित नहीं होनी चाहिए! इसदेश मभी वहूत से 
व्यक्ति अपने अनुभवो द्वारा इस मान्यता को वहत कु ठीक मानते 
हं | 
ओर इससे इन्कार भी कंसे कियाजासकताहै कि कामोपभोग 
मनुष्यों की सवते बड़ी अ'वश्यकतादै। तान्त्िकों ने भी इती 
आवश्यकता को नकारा नहींटै, वरनूवे तन्त्र साघनामे सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिए माघ्यमक्पमें स्त्रीका होना आवण्यक दही 
मानन टं) 
किन्तु किसी कायं में अति सर्वत्र वजितदह। अति दही उसका 
दुरुपयोग है 1 दुटपयोग में जाने अनजाने विकरृतियां उत्पन्न हौ जातौ ह ॥ 
परन्तु एसे वहूत कम व्यक्ति मिलेगे जो सदुपयोग या दुलपयोग के विप 
मे अपेक्ित्त रूप से विचार करते हों) उनकी इन्द्रिय लोलुपता उन्टूं इ 
नहीं रहने देती, क्योकि उक्र स्थिति में विवेक कालोप टो जाता टै । उक्त 
दिखाई दता हं वही भोग, जिसकी चाह्नादहै चसे! वहूतसेर्व्यक्तिक्त 
दिन रात्र उसी मे मोहितसे रहे आपिरे । 
मोहित होने का अर्थं है--ययाधथेता कै प्रति विपरीत स्थिति । जं 
ह हे, वहां यथार्थता कहां ? मोह तो स्वयं ही असत्य से उत्पन्न होत्र 
हे, उसमें मिध्यात्व ही मिध्यात्वटे। कंवल खटी चाहता रहती ह च्छि 
इन्द्रिय जो चाहती दै वह्‌ भिले, किसी भी प्रकार मित । ओर उप्र मिलने 
ग चाहमेअपिको दही भुल जाताटे । 
किसीभी वस्तुका दुरुपयोग अच्छा कहींहोता) कोई कहे च्छि 
शरीर क लिए जो वस्तु हितकर है, उसका अधिक सेवन तो हितकर ही 
रहेगा । अधिकस्य अधिकम्‌ भनम्‌' की उक्ति केअनुसार अधिक सेवन क- 
फल भी अधिक्र हाना चादिए 


= 
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किन्तु एेस्ला तकं प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति शायद यह्‌ नहीं सोचना 
चाहते फि हितकर दवा क प्रणेग भी तभी तक क्या जाना चाहिए 
जव तक उसकी आवश्यकता ही हो १ विभिन्न विटायिव शरीरके लिए 
शक्तिप्रद शौर बलदायकं होती है, किन्तु -अनावस्यक रूप से उदका प्रयोग 
भी हानिकारफटो जाताटि‡ किसके निखमिनडी की अआवण्यकता 
दे ओर स्योखाप्र डी नदेकर सीदेनेलगें ते कें लाभ नहीं 
सक्ता। गरन्‌ सीकैसेननसेत्ती हाचिहोाहीसकरतीदहै ओरडीकी 
कमी भो ह्ानिकर ्ोगी ही 1 

इस प्रकार विपका दुद्पयोग हानिकारक है तो अमृत का दुरुपयोग 
मी लाभदायक नहीं हौ सकता । समो कु अपेक्षित मात्रा मे ही हित- 
करहोताटै! पटौ बद काम~वासना के विपयमें सूषञ्नो चाहिए. 
उसका दुरुपयेग निश्चय ही अत्यन्त घातक टता ह ॥ 


प्रतिबस्धित क्ास्रोपभोग 

परन्तु, इस प्रकारके दुंक्पयोय की अवृत्तिमं एक मुख्य कार्ण 
उके कामोपभोग में प्रतिवन्ध कादहोनाभीदटै1 उसे जितना ही अधिक 
प्रतिवन्धित किया गया दहे, उठनी ही उक्षके दु रुपयतेग की प्रवृत्ति वदती 
गडटहि4 कुछ सदियंस्ेनारीकरे धर के भीतर अधश्चिक से अधिक बन्द 
रखने का प्रयत्न किया जाता रह है 1! यद्यपि उस्तका कुछ उचित कारण 
प्ीथा; यवन णासन काल मे-यह समञ्चा जाता रहाकिस्त्रीका घर 
से बाहर रलिकलन सुरक्षित नहींटै\ किन्तु अज वह्‌ स्थिति नहीं दैष 
वतमान समयमे महिलाओ के लिए खस प्रकार का कोई भय जेष नहीं 
न्रहा है ९ 

दसविए इस युगमे उस प्रक्ारसे स्त्री पुरुपका मिलनन तो 
उतनः प्रतिनन्धित है रन होना चहिए 3 प्रवृत्ति-दोषनेस्त्रीकेअगों 
क्रो छिपाए रखने का अधिकाधिक निदेश दिया है, जवक्रि वस्तविकत् 
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यहदटैकि उनअगोको देखङृर काम-विकार की उत्पत्ति नदी होनी 
बाहिए \ आदिवासी महिलाएं प्रायः अरद्धंनम्न अवस्या म रहती ह 
उन्हे देख कर क्रिसी के मन मे काम-विकार उत्पन्न होने की वात नहीं 
सुनी जाती ) 
वस्तुतः इस प्रकार की भावना यदि रहती है तो वह दूषित ही कही 
जायमी । उस भावना को कवदलनाः वहूत अष्वश्यकदटै। स्त्री में जहां 
पत्नित्व के दर्शन टोति है, वहाँ मातृत्व के भी होति हैँ \ आज को कन्या 
कल किशोरावस्था प्राप्त करके पल्मी वनेगी वनेगी, तव उसमं 
मातृत्व भी जाग्रत्‌ होगा। यह प्राकृतिक प्रक्रिया सदए्सये च्ली आ 
र्ट्‌ हट । 
किन्तु स्त्री के विभिन्न अगोंके दर्ण़न मात्र से कमक विचारों कः 
उत्पन्न होना, काल-प्रभाव वश मानसिक विकृति काही एक लक्षण ) 
यदि पुरुप समाज अपना उत्थान चाहता है तो उसे अपनी इस प्रकार कौ 
प्रवृत्ति में सुधार लाना चाहिए 1 
जव तक मानव-मस्तिष्क इन मानसिक विकरृतियों का शिकार 
रहगा, तव तक आत्म-कत्याण के प्रयत्नमेनतो लगेगए ओर न सफल 
ही होगा । इसलिए आज प्रवुद्धजन यह्‌ मानने लगे कि सवं प्रथम ह्मे 
इसी ओर ध्यान देना चादिषु } 
किन्तु रूढ्िवादी विचारधाराके लोग अभीभी इसके पक्षम नहीं 
टेकिस्नीको जो स्वच्छन्दता आज के युगः प्राप्तहटोतीजा रही 
वह्‌ मिलनी ही चाहिए 1 कृ अशो में उनकः सोचना व्यर्थं भी नहीं दहै, 
क्योकि वतमान नारी येण-भरूठा अद्धंनम्नताने कुष आनगदही वड्‌ गईहै 
ओर उस अद्धनग्नताक) भी कुछ इस प्रकार से प्रस्तु किया जाताहँ 
कि उससे कामाग्नि भड़क उठे । समानताके नाम पर क्ि्याजा वाला 
प्रदर्शन चाहे स्त्रीको अत्याधुनिक भलेदही स्िद्धकरता ही, किन्तु 
उस्न तो उसका स्वयं का हित दहे आर न पुरुप जाति काटी । 
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हम जिम सात्विकता की वात कहते रहे टै, इस प्रकार के वेप-भरपा 
दर्शन मे उसका अभाव ही मिलता है1 आज कौ महिला रजोगुण ओर 
तमोगुण कमे अधिक समेट लेना चाहती है 1 उसके आचार-विचारों मं 
भी आज वैता ही परिवतेन दिखाई देने लगा है ओर वह वदृतीजा रही 
है एक एेसी दिशा में, जिसका कहीं अनतत नहीं, छोर नहीं ओर उस अन्त 
रहित या छो र-रहित स्थिति में शारीरिक ध्कान ओर मानसिक खेद भर 
गया है 1 वह्‌ आज पर्य के प्रत्ति अनुदान हौ चलौ टै, धृणा करने लगी 
टै उसमे, किन्तु क्या उस अनुदारता या वृणा में कोई एेखा तथ्य निहित 
डै जो लोक-कल्याण में सहायकं हो सके $ 

ओरं पुट्प-वगे ? वह भो असहाय सा सेने जा रहा है उस स्थिति 
क । उसके पास भौ कोड उपाय नहीं दहै उस प्रगति के नाम पर 
उत्पन्न हुईं {थति पर काव पानेका! यटि दिचार पुर्वेक देवे तो 
उसका वहत कुछ उत्तरदायित्व स्वयं उसीपरदटै! उसीने उसे उस 
प्रकारका मागं दिखाया आरउसीने उमे उस मागं पर चलने कौ 
विवण किया। यदि आजकोनारो टकराव की स्थिति उत्पन्न करना 
चाहती टै तो उसमें जितना दोष उसका प्रतीत होता है, उससे कम दोष 
पुरुष कर भौ नींद । 


जान जीवस, अज्ञान मत्युं 


क्यों हा यह सव ? इसीलिए किं हम भौतिकवाद कौ ओर अधिकं 
चटु गए । हमने न॑तिक मूल्यों को तिलाज्ञलि देकर अध्याटम को पीछे फक 
दिया ओर भोगको चदा दिया । असिनिमे घो डालते दर्हैगे तो उसका 
तेज वृतां रहेगा, प्रकाण वदता रहेगा, शकि बदृती रहेगी । ज्ञान का 
आश्रय छोड़ देने पर अज्ञान का ही आश्रय लेना होता है 1 ज्ञान विवेक 
टै, धमे है, सत्य है ओर जीवन भी वही टै! इसके विपरीत अज्ञान में 
चृद्धि नहीं रहती. धमे का अभाव ह्ये जाता है, असत्य का पदा पड्ने 
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पर मनुध्य कौ यथार्ये ृष्िवन्द दो जाती दै. इसीकिर्‌ व्ि्ानों ने अजान 


को मृत्यु कादं 

इस प्रकार भौतिकवाद सही मानै में तो नष्वरता का वदि 
दै} उसमें जीवन की अपेक्षा मृत्यु के तत्व अधिकः वट्जा। ठे; 
उसे दिख नहीं देता मार्ग मे उपस्थित हुआ गहरा गर्त ओौरः 
वट वदा चलता टै ४ अविः वन्द रक वुढगातो गत्तमं गिरे विनो केस 


मनुष्य चदि तौ अपने विवेक कौ जाग्रत्‌ कर्‌ सकतादै जान केः 
माध्यमसे। क्योकि अज्ञान ओर कूवृद्धिका नाण नानसेः डी सम्म 
है । मनुष्य तो वया देक्ताओं को भी वही करना पडा । अव्र अज्ञना 
न्धकार के जनकः क्मदेव ने णिवजीपर आक्रमण किया तो उनको मोन 
सिक प्रक्रियांही वद मई । ऊव मनःमेंक्नोभ उत्पन्नहो जप्ताट्‌ तवर 
अशान्ति उत्पन्न होना तो स्वाभाविकदटैदही। शिक्जौने देवा कि कामः 
रूपी दूर्वासना वदु रर्हीदै तो ज्ञानः का आश्य लिव} उस दान रूपीः 
नेत्र के खुलते ही कामदेक भस्म हो गयाः; 
यद्यपि खट्‌ पुराण-प्रसिद्ध कथा टै, जिससे काम-वषिना स निपटने 
की अच्छी शिक्ना मिलती दहै! किसी भी वासना का दमन वलपूर्वेक नही 
किया जा सकता; वरनु उस स्थिति में यदि विवेकं बुद्धिस कम लिया 
जाय तो उसमें निहित अच्छै-तरुरे परिणाम की जःनकारी हौ सकती त 
शिवजी ने वामनाः कः दमनं तो किया, किन्तु निवेक रूप त्रतीय 
नेत्रके द्वारां । इसमे हनम सहज दही समन्ल सकते ते कि जानं कै 
व्रिना हम क्रिसीश्ी द्रुष्रवृ्छि पर विजव प्राप्त करने में नकल नरीह 
सकते । 


जनि ही सदाचार की उत्पत्ति में सहायक! यागियांने सदाचार 
क्रो यम-नियमों के अन्तर्गत रखकर उसके महत्वं को अधिकाधिक रूपमे 
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स्वीकार किया दहै। पट्कमें पालन कौ क्रिया दैहिक होति हए भी सदा- 
चार पालन की दिशा मे अगे यद्ःतो है । परन्तु वतमान समय में किसी 
क्रिया के मूल्याङ्कन की प्रवृत्ति मे अनेक बाधाए उपस्थित हो 
गई ट । 

मनोवेनानिकों ने काभ-वासना को प्रकृति के अधिक निकट मानादटै 
ओर्‌ इमो मान्यता को सुदृढ करते हए वे उभमें उत्पन्न उच्छृद्धलता को 
नजर अन्दाज करतेजा रट्‌ टं । उनक्ते विचर मे उसने निहित उचङ्ग- 
लता भी अस्वाभाविक नहीं दै, 

किन्तु उच्छद्कलता चदाचारको ताकमे उठाकर रख देतीटे। 
फाम-वासना को उच्छद्कलता के हिमायती मनुष्य यौच-सदाचार को 
भी कोई महस्व नहं दतै! उनके विचार मे यौन-सदाचार जसी 
कोई वस्तुटैही वहीं ओौरयदिदो भीते उसक्‌। कोई महत्व नहींटो 
सकता टे! 

ओर यही सान्वता मनुष्य को विकार-ग्रस्तकरदेतीदै1 आज का 
सनुप्य नाद ग्रस्त स्थिति में रहता हअ जीवन व्यतीत कर रहाट 
पाश्चात्य देशों मे तनाव-ग्रस्त अप्रक््यिं कौ चिकित्सा नो दुःछ विलक्षण 
चगयेदहीकी जातीदे१ एक वार समाचार पत्रोमेंषढमागयाथा कि 
उन चिकित्सा केन्द्र मंसे कक्ष होते रह, जिसमें स्त्री-पुरुप नग्नावस्था 
मे पड़ रहते ह । पता नदीं इस प्रकार के उपचार से उन्हं कितने प्रतिशत 
शांति मिलती टै 

परन्तु इन सभी उपचारो का आविष्कार भौतिक वादी दृष्टिकोण 
के आधार पर हआ दै! आज हमारेदेश कै स्त्री-पुरुप भी 
चाण्चात्य देलों केः अनुकरण मं अपी सुख, शान्ति ओौर मान-सम्मान 
को निहित देखते है, फिर चाहे उत्तमे उनका पतनी क्यों न 
निहति ह 





योन-सदाचार का उद्देश्य 


दस टृ्टिकोण से ऊपर उठकर रेखः तोः समञ्च मे आएगा र्योन- 
सदाचार क हितकारी उद्य } इस पर विचर कियाद योगने, धर्म॑ 
ने, अध्यात्म ने, ओर निष्कपं ल्पमें पाया दै कि उसके पालन से हम 
उन उपलव्धियों के स्वामी वने जिनकी सप्मान्य रूप म कल्पना भी नहीं 
कीजा सकती } 
यौन-सदाचार का भावनात्मक रूप से विकास किया जाना 
चाहिए । केवल उसके पालन करने मात्रे कार्थं नहीं चलेगा} आष 
दिखावे केलिए पालन करते रहं उसे, किन्तु भावनात्मक ल्प मे 
उसके प्रति विश्वास न हो तो; वह्‌ धावन किमी दिन पलनः काः कारणूः ` 
हो सक्तीदटै! 
यदि भावनात्मक विकास होता हम समन्न सक्ते किनारी 
भोग्यादही नही दै पालन करनेवाली भीदटै। हम उसे माता, वहिन 
ओर पत्नी के रूप में व्यो नदीं देख सकते ? क्या कोई पुत्र अपनी माता 
के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता ? क्या कोई भाई अपनौ बहिन के प्रति 
निश्छल प्रम-धारा नहीं क्हाता ? क्या कोई पिता अपनी पुत्री को पवित्र 
भाव्र से नहीं देता 7 अपवाद रूप में उन नर पिणाचों की वात्त छोड 


दीजिए जो नेतिकता को निरर्थक मानकर पतन कै गहरे गर्त मे 
गिर चुके र्टः दमः यहां सहज रूफसे मनुप्यके विवयमेंही चर्चा कर्‌ 


रहेटें $ 
यदि हमः माता, वहिन ओर पुत्री के प्रति वासना रहित भावनः 
रख सकते टै तो अन्य स्वियों के प्रति क्यों नहीं रख सक्मे ? पत्नीभी 


भ 





यौन-मदानार"“ | वि 
भोग्या उसी समयक लिएदै, जव यौन-सदाचारके पालनमें तत्पर 
रहकर संयमित रूप से उसमे संसग स्थापित क्रियाजाय। हर समय 
उसे भी भोग्या माननलेना किसी प्रकार भी मतिकताकी परधिमे नहीं 
आता । 

कुष कवियों ने, महात्माओंने स्त्रीक नरक की खान तक क्ट 
डाला) हौ सकता है कि उनके वर्णनात्मक प्रसङ्ध में सी वात कहना 
भपेकित रहा हो, किन्तु दै वह्‌ अतिशयोक्ति ही । पुरुप की उत्पत्ति स्त्री 
सेहीहोतीदटै ओर यदिस्त्रीनरककी खानदटैतो पृरुपमें भी नरव 
काकण तो अवर्यही होना चाहिए । 

इस प्रकारस्त्रीकी निन्दाका कोई आधार प्रतीत नहींदहोतादै। 
स्त्री मातादैतो करककीखान कंमेहो सकती है ? जिसने उसे नरक 
कौ खान वेताया उपेभी नरककाकीडातोकहाही जा सक्तादै। 


तरी वहिनिया पुत्रीटै तोभीउसे नरक को खान कट्ना अपनी हीं 
श्राति का परिचय देना टै) 

सरस्त्रती. लक्ष्मी, पावती, दुर्गा, सीता आदि देवियां स्त्री ही थीं। 
संसारमें ओौर भी अनेको भदाचारिणी विदुषियां हई, कोई कठ्‌ 
सकता करि उनका नरक से कभी किसी प्रकार का सम्दन्ध रहा होगा। 
समस्त कामिक प्रवृत्ति के मनुष्यो, भक्तो, साधकं आदि की उन्मृक्त 
श्रद्धा उनके प्रति रही है। आज भी उनकी प्रतिमा-प्रतीकों के दर्णनाथं 
मनुष्यो की भीड़ लगी रहती है । 

यदि स्त्रियां नरक की खान तो उनके दर्णनार्थं इतनी तगडी भीड 
क्यों ? किसी प्रामाणिक धमं ग्रन्थने नारी के अस्तित्व का एेसा स्वरूप 
चित्रित किया हो, यह समञ्षमे नहीं आता। वरन इस मान्यता के 
विपरीत शास्वर-व्यवस्था तो अवश्य देखने में आती है, यधा-यत्र नास्तु 


पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्ातु जहां नारियों की पूजा होती है, देवता 
वहीं रमण करते टै । 
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इसलिए आवण्यकठा इस वातकी भीदहै कि स्त्रीक प्रतिजो 
मिथ्या धारणा वन गईहै, उसे दूर क्रिया जाय। जव तकृ उस प्रकार 
की धारणा रहेगी, मनुष्य जाति का सामाजिक अर आध्यात्मिक खूप सें 
विकास नहीं हो सकता । इस प्रकार की धारणा स्त्रियों को टी लांछिति 
नहीं करती, पुरुपों पर भी उतना ही लांछनं लगाती टै । ॥ 


विल्वमद्धुल क्ता वृत्तान्त ^ 

स्वरियोंको लाच््छितकरनेकी अपेक्ना अपनी लपज्छनं वाला 
मनोदृत्तिमे बदलाव आवश्यकदटै। यदि कोई पुद्प क्रिंसो स्त्र के 
रूप-यौवन को देखकर मोहित हो जाता है ती इसमे दोप किसका 
है? स्त्रीकाअधवा पुरुपका? स्व्री रूपवती दै तो यहं उसके लिए 
प्रकृति की देने, वहञ्सरूपको अपनेसे किस प्रक्र ओर क्यों 


च 


न्व 


दूर करे? यदि पुरुप को उसका रूप देखकर ठास हता ट 
तोउसीको चाहिए कि अपनी अवि फेरले उसकी ओरसे, उम 
करहष्टिसे देखने कीचर हीन करे तो समस्या सहज महा मुलन्न 
जायगीं । 
आपने सूरदास विल्वमंगल का वृत्ताति गायद सुनाहो। विल्वमगलं 
ने धरवार छोड़ दिया । , वह्‌ व॑रागी दहो गया, भक्ति में लीन, चल पड़ा 
सन्यासियों कै मार्ग पर 14 
संन्यासी होना तो अधिक कटिन नही,यदि कठिने तो उसके नियमों 
का पालन करना। संन्यासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, दष, 
अहङ्कार, भय, शोक आदि से उन्मुक्त रहना चाहिए । विल्वमंगल ने भी 
उसके पालन की प्रतिना को। 
एक दिन एक अत्तिधि-पूजक ने विल्व्मंगल को आत्तिध्य ग्रहण 
करने का निवेदन किया। संन्यासियोंका निवम रहादटै कि मार्यं 
चलते-चलते यदिः सन्ध्याहोने लगेतो उस समय जो वस्तौ मिन, 
उसमे किसी सदुगृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर ले । विल्व 
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मगलने भी उम अतिधि-पूजेक गृहस्थ का निमन्त्रण स्वीकार 
केर लिया। 
गृहस्थ कौ युवा सुन्दरी पत्नी, एकान्त स्थान, उसके विनीत मधुर 
वेचनों ने वित्वम गल को अपनी ओर आकपित किया । उनकी वासना 
भड़क उठी ओरवे उसे प्रणय निवेदन करना चाहते ही थे कि विवेक 
युद्धि जाग्रत्‌ हो गई । उन्टोने उस गृहिणी से कहा--मुमुि ! मृधे एक 
वस्तु चाहिए, क्यातू दे सकेगो ?' 
गृहिणी आशङ्कित हौ उठी, न जनि संन्यासी कार्माग वठे? फिर 
भो उसने धैयेपूर्वक पू्ठा--क्या चाहिए आपको ?' 
विल्वम गल वोले--दो सूएु ॥' 
आएचयं से पृष्ठा उसने-- सए ? वहभीदो ? उनका क्या करेगे 
जप ८ 
विल्यम गलने केटा--'क्या कङ्गा, यह्‌ वताना आवष्यक नहीं टै । 
यदिदेसकोतोदेदो, अन्यथा जातां ॥' 
गृहिणी ने वड़ी कटिनाई ने रोका । उनका कहना था कि पद्विले सूए 
लाकेर दो, फिर भोजन करूंगा ।' 
वेचारी ने विव होकर कहींमेदो मूए मंगाकर दिए 1 विल्वमगल 
नमेसे एक णक कोदोनोंहाथोंमें धाम लिया ओर गृहपत्नी के 
देखते-देखते उने अपनी दोनों अवि फोड़ लीं। गृहपत्नी चीत्कार कर 
ठी । लोगों ने समज्ञा कि उसके साथ कोई अघटित घटना हुई है, इस 
लिए दीड़-दौड वट्‌ जागए। ग्रहपति भी तुरन्त भीतर आ पर्हुचा । 
भच्छो-खासी भीड़ लग गई वहां । 
सवने देखा सन्यासी को दोनो अखोंसे रक्त वड रहादै 1 किसी 
को भी यह समन्ते देरन लगी कि संन्यासी अपनी अदि स्वयं फोड़ 
ली हं, क्योकि उनके हाथो में रक्त रञ्जित सए अभीतक लगेथे। लोगों 
ने उह तुरन्त सेभाला अर्‌ मरहम ष्ट्री कर्‌ रिश्राम की स्यदेर्था की 1 
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फिर जाग्रह पूवक द्ग्धादि का आहार देकर उनसे पूचछठा-~महाराज | 
आपने एेसा वयों किया ? क्या इसमें महिलां का कोई दोप था? 
वित्वमङ्खगल वोले-'यह महिला तो देवी दहै । मैने ही कूवासना के 
चशीभ्रूत होकर इस पर कुदृष्टि डाली धी । किन्तु मेरे विवेक ने समय पर्‌ 
सहायता की ओर अपनी अवि फोड़लेनेका निश्चय किया। मेने 
इसीसे सए मगि तो आश्चयं मं पड़ गई, किन्तु मेरा हठ देखकर वेचारी 
ले आई ॥' 
सभी उपस्थित मनुप्य वित्वमङ्खत की मृक्तकण्टसे प्रणसा करने 
लगे । वस्तुतः यह थाभीप्रशंसाकाही कायं। भलास्त्रीके सम्मानं 
की रक्षा ओर अपने संन्यास धर्म कौ र्ना का इससे उत्तम ओर कौनसा 
उपाय हौ सकता था ? 
टम नहीं कहते कि सभी वित्वमद्खल वन जाए] वरन्‌ हमारा 
मन्तव्य यह है करि सभी को वित्त्रमङ्कल के सदाचरणसे प्रेरणा लेनीं 
चादिए। वे किसी स्त्री स्त्री-समूह्‌ में उपस्थित रह कर संहुकायं करना 
चाहते टं तो करे, इसमें किसी प्रकारकीवाधाका कोई प्रए्न नहीं 
होना चारिषु । चक्रिन्तु आवश्यकता इस वातकीटैफिहम उसरस्तरी 
समूहमेये िसीकोभी वासनाकीष्िसेन देखे । यदि हम अपने 
मे इतना आत्मवल अजित नहीं कर॒ सकते तो हमे को अधिकार नटीं टै 
उनके साथ सहकाय करने का । 
यदि इन तथ्थों पर ध्यान दियाजायतौ हमारी काम वासनाके 
रूपान्तरण मे वहुत कुछ सहायता मिल सकती हे । यदि हम अपने कों 
असंयत चित्त पतिर, तो उसकी स्थिरता के लिए योग-साधनों को 
सम्बल वना कर चलना चाहिए । उन साधनोंमें केवल त्राटक के 
अभ्यास से ही आप वहूत कृष प्राप्ति कर लेने मे समर्थं टो सकते ट्‌। 
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त्रोारक योग दारा काम 
शूपान्तरण 


शक्तित ओर उसका निरूपण 


शक्ति के अनेक अभिप्रायो सकते टै-्रल, ओज, गौर्थ, ऊर्जा 
आदि। इसकैविनानतो शरीर कुठ कर सकता ओर न मस्तिष्कटही 
यहा तक फि परमात्माको भी उसकी आवश्यकता होती दै, क्थोकि 
परमात्मा स्वयं तो कुठ करता नहीं, उसे कायं लेना होता है तव शक्ति 
कही यादरकरतादटहै । इसीलिए परमात्मा को शक्तिमान कहते ट । यदि 
गक्तिनदहौतो शक्तिमान भी कुछ नहीं कर सकता । 


शक्ति परमात्मामेंही नही, उसके अ शभरूत देहधारियो मं भी है। 
मनुप्यमें णक्ति की विद्यमानता अन्य जीवो की अवेक्षा अधिक निखरे 
स्पमें रहती टै । परन्तु मनुष्य सांसारिक ्जञ्टोमेंणेसा फसा रहता 
कि उसे उसका अनुभव नही होता। वहु समञ्ञ नहीं पाताकिमेरेमें 
पर्याप्ठ शक्ति विद्यमान टै, उसके बल पर र्मे चाहे वह्‌ कर सकता हूं । 
किन्तु भूना रहता दै हनुमानजी कौ तरह्‌। हनुमानजी कोतो याद 
द्विलाने पर्‌ वल का पुनस्मरणदहो जाता था, किन्तु मनुष्य को कितना 
भी करिए कि भई! तू तो शक्तिमान है, उससे काम ल' किन्तु वह्‌ नदीं 
गुनता । फिर सुने भो कहाँसे? उसे स्वयं ही विश्वास नहींहै अपने 
उपर । 
रामायण कट्ती है-राममें वड़ी णशक्तिथी, लक्ष्मणभी कम 
णक्तिगाली नदी । हनुमान तो वस हनूमान भे हो जिन्हे बन्‌ के निधान 
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समञ्चा जता । रावण भी महा बलवान था। अभिप्राय कि 
दोनो ही पक्क प्रमुख-प्रमुख शक्ति सम्पन्न ये । 


भागवत कृष्ण को अनुपम शक्ति से सम्पन्न वतातो द! महाभारत 
ने भीम ओर अजुन की शक्ति को मृख्य रूपमे स्वीकार कियाथा। उन 
ग्रन्थों से लगताथा कि मनुष्यमे अपनी निज की शक्ति ही पर्याप्त 
थी । वह्‌ शास्त्रास्त्रों को शक्ति पर उतना निर्भर नहीं थ, जितना 
अपनी शारीरिक शक्ति पर । 

शारीरिक शक्तिके साथ मानसिक शक्तिकाभी समावेश रहना 
च?हिएु । बहुत वार शास्त्रास्त्रों की शक्ति निष्फल हो जाती दै, शारीरिक 
चल भी काम नहीं देता, उस स्थिति में मनुष्य मानसिक वल केद्वारा 
पारदो जाता दहै) 

लोग आश्चयं करते ट कि रामायण ओर महाभारत कालीन मनुप्यों 
मं उतनी शक्ति कहां से आ गई? आज का मनुष्यतो उस शक्तिका 
पासद्ध भी नहींपा सकता । वतमान समयमे जो लोग अत्यधिक णक्ति 
शाली कहलाते हं, वे शरीर से नही, शरास्त्रास्त्रींके द्वारादही शक्ति 
सम्पन्न रहते हँ । 


अव्र विचार करो इसपर क्रि वया हम भी उतने शक्तिणाली नहीं 
हो सकते ? इस प्रण्न का उत्तर भी रामायण, भागवत या महाभारत से 
ही मिल सकता है । सभी ग्रन्थ मनुष्य शरीर में अपर्याप्त शक्ति विद्यमानं 
रहने कौ ओर सङ्कत करते टै। वस्तुतः मानव-शरीर शक्ति से ओत- 
प्रोत है, उसका मन मस्तिष्क भी कुछ कम क्षमता वाला नही, किन्तु 
हमे अपनी उस क्षमताके विषयमे जानकारी नहींहै। हम कभी 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे शरीर ओर मन मे उस प्रकार की 
अदभुत शक्तिहो सकतीदटै, जो रामायण ओर महाभारत के पारो में 
विद्यमान थी । 


4. 
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यही कारणदहैकिटममेसे बहूतसे व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं 
करते । कहते टैँ-सव कछ गपोडा है, अगर कृ सच भीहो तो थोड़ा ही 
टा सकङ्ञा ठे, रचनाकारों नै तिल का ताड वना दिया है। 


आज से पचास-साठ वषं पहिले उस कालमें प्रयोगकिए गए 
यर्ब्रा्तरा का आश्चयंमयी क्षमताओं ओौर युद्ध में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार 
कं मासावी कर्यो को असम्भव ही समज्ञा जाता था। किन्तु विज्ञान ने 
न सव आश्चयं विभिन्न रू्पोमे सामने लाकर खड़ेकरदिए ओर 
समावरण-महाभारत जसे अनेक विचित्र कार्थं प्रत्यक्ष कर दिखाए. जिन 
का [व्रस्तरृत चर्चां यहाँ अपेक्षित 1 । 


हम कहते दै कि प्रत्येक मनुषी के तन-मनमे विद्यमानदहै वसी 
ग्कक्त, जसो रामायण ओर महीभारत कायीन पात्रोमे थी 1 किन्त 


मनुप्य उनके विपय मे जानकार (हीं है जर यदि जानकार भी हो जाय 
ता प्राक्त केस करे ? 


विस्मरति के ग मे छिपी हुई शक्ति 


दस प्रण्न का उत्तर चाहतहोतो योगसेलो। बोग मनुष्यको 
दवता वनने म सहायक टो सक्रतारे। राक्षसो जसी तानसी शक्ति की 


चाहनाहौो तावह्‌ भीयोगं कै द्वाराप्राप्त कीजा सकती है। 
अणिमादि सिद्धियां चाहते हों ति उनकी प्राप्ति का उपाय तो एक मात्र 
यागदहीटं। । 


मानव शरोरमंजो शक्तिद" वह्‌ निरन्तर रहती है उसमे । किन्तु 
विभिन्न वासनाओं के चक्कररुं मे वहु शक्ति विस्मृति के गर्भं 
मे चछ्िपि जाती टै 1 वांसनाएु जव भोगी जाती है, तव 
शरीर कोक्षीण वनाने लगती है1 मृख्यरूपसे काम वासना, उसे 
जितन। ही भोगा जायगा, उतन्ना ही शुक्र का अधिक्र क्षय होगा 1 शुक्र 


(वीर्य) का क्षय शक्तिको कम.।करनेमे मुख्य कारणदह 1 उसमे शरीर 


च 
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दुवल होने लगता है, मन भी दुर्बल हो जाता है 1 क्योकि शरीर से शुक्र 
निकल जाता है तो उसके सहयोग से पोषित होने वाली अन्य धातुं भी 
पोषण से वचित होने लगती ह । 

ओर तव वह्‌ काम वासना दुर्वासना वन जाती टै, उसे जितना तप्त 
करो, उतनी ही व्रृष्णा वदृती हैँ । असन्तोष वृता टै, लालसा वदती हँ 
ओर घट्‌ जातीदहै शक्तिशरीरकीटही नही, मनकीभी। इसप्रकार 
णरार ओर मन दोनों से शक्ति निकल जाती है, किन्तु मनुष्य को उसकी 
भी जानकारी नहीं होती । 

शक्ति गईतो सभी कुछ 
तीनों पुर्पाथं व्यंहो गए। 


॥ गया। धर्म, अथं, काम यह्‌ 
र चौथे महा पुरुषार्थं मोक्ष कौतो 
वातदही कंसी? वड़ीदूरकी ््कतटै मोक्षकीतो। धर्म ही नही 
वनता तो मोक्ष का प्रण्न ही क्या फिर धमं की उपलब्धि के लिए 
धन भी चाहिए । ` शक्ति नहीं तो कमं नही, शक्ति नहीं तो धनोपाजंन 
भी नहीं । „| 
यदि धर्म॑ विद्याध्ययनमेया साध्याय में हो तो उस्केलिए भी 
क्ति चाहिए । अशक्त मनुष्य का मनःही न लगेगा उन कार्थोमें। यदि 
धमं तीर्थं यात्रामेहो तो शक्ति के विना वह्‌ भी नहीं हो सकती । शक्ति 
होगी तो ही चढ्गा पर्व॑तो पर ओौर १ कर सकेगा अमरनाथ, केदार 
नाथ या उसी प्रकारके अन्यतीर्थोकी | यदि धमं यज्ञादि कर्मोमेंदहो 
तो उसके लिएभी शक्ति चाहिए । श्ररीरिक भी ओौर आर्थिक भी। 
उसके विना स्वर्ग तौ क्या, धरती पर भजो स्तर्गोपम स्थान विद्यमान 
दै उनकी भी प्राप्ति नहींहो पाती । ५ 
यदि कोई धनोपाजंन करना चाहे.तो उसके लिए जिस पश्रमकी 
आवश्यकता है, वह्‌ शक्ति से ही हो सक्रतादै। शक्ति नहींतो परिश्रम 
कंसे हो? परिश्रम नहीं होगातो धनका उपार्जन षरर्वठे नहींहो 
सकता । ः 
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काम-सेवन के लिएभी शक्ति चाहिए 1 यदि दाम्पत्य जीवन को 
ख्खी बनाना दहै तो णशक्तिसे ही नेया । द्वेल मनुष्य से पत्ती भी अवि 
फेर लती टै । जव संसर्गा मरे असफलता हत्ती ह, तव स्वयं कोभी ग्लानि 
आती टैः उपसे मनमें जो विषाद भरतादटः बहु णक्तिषटानेमेदटी 
सहायक सिद्ध होता दै । 

जव ह्‌ काथं गक्ति के विना सम्पन्न नहीं ह्ये सकते, तव जिसे हम 
महायुर्प्ाथं कहते है, उस मोक्षकी सिदधिहीकंसेटा सकतीदटे 
मोक्षके लिए भी शक्ति-सस्पन्न मनूप्प ही अधिक प्रयत्नश्षील हौ 
सकता ठ्‌] 


इखस यह्‌ निष्कं निकला कि हमे आवश्यकता टे शक्ति-संवद्धन 
1 । क्योकि शक्ति ही मनुप्य जीवन के महोदृदेष्य रूप पुस्पार्थोका मूल 
च्रातदटे। शक्तिके विना कहीं कुछ बहींहौो सकता 1 शक्ति सम्बद्धन 


आवश्यकता लौकिक ओर पारलौकिक दोनों षकार कै उत्थाना्थं 
। 


2 
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यदि चाहे चो उसमे कोड विशेष कटिनाई भी नहीं है। मनुष्य 
{जिस काये को करने का ष्टु उद्त्प लकर उसके लिए कटिवद्ध दहो जाय 
ता उसे अवश्य ही पूराकर्‌ सक्ताटै। विश्वमे एेसा कोई कायं नहीं, 
जिते शट्‌ प्रतिजन मनुष्य पुरान कर सके हों। 

अव प्रश्न यहे कि हम अपेक्षित मात्रामे शक्ति को बढ़ाएं किस 
प्रकार? इस प्रण्न पर्‌ विचारकरनेमस पह्लि हमं इस पर विचार 
करना चादिए कि हमारी णक्ति कम कंसो गई? किस कारणस हम 
उस क्ण कर वटे? क्योकि जिस मार्ग स शक्ति निकली उसी मांस 
हम पूनः उसका आकर्षण करने मे समर्थं हो सक्ते टं । 

शक्ति जाने के मागं पर विचार करें तो यह्‌ जाननेमें असुविधा 
नहं होगौ दह द्वार जननेन्द्रिय हे! मनुष्य अपनी शक्तिकरा अधिक 
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अशउसीमागं सेखोदेतादै। जिस समय वह्‌ खोता है, उस समय 
जान नहीं पाताकि खोरहाहँं भौरजानभीलेतो क्याखोनेसे 
रका रहेगा ? नहीं। इसलिए नहीं कि वहां उसे कुछ उपलब्धि की 
आशादहोतीदहै। उसे लगतादटै कि्मैजो कुठ प्राप्त करने जा रहा 
ह, उसके सामने शक्ति तुच्छ है, यदि वह्‌ जाती दै तो चली जाय । किन्तु 
जो मिलने वाला दै, वह्‌ तो त्ृक्षिकारक होगा । 
ओर वह उतना ही तृ्िकारक होतादहै, जितने से तृप्ति के साथ 
ग्लानि भी हाथ लगतीदहै। तृप्ति जितने अशमे मिलती टै उसमे 
अधिक अशमे शक्ति चली जातीहै। आपजानभीले इस तथ्यको 
तो भी मन नहीं जानना चाहता । वह्‌ क्ता टै शक्ति जाती है तो जाए, 
तृप्ति तो हाथ आएगी । 
तृप्ति का वही आकषण खींचता टदै पुष मात्र को अपनी 
सञ्चित शक्ति खोने के लिए । चुम्बक कोदेखा दै आपने वह्‌ लोहे को 
खींच लेतादहै अपनीओर। पुरुपभी उसी प्रकारके आकर्पण में 
खिचता रहता टै बार-बार । क्षणिक तृप्तिके मोहमेखो वेठ्तादहै 
शक्ति को, उस शक्ति को जिसकी पुरुपार्थोके उपाजन मे आवश्य 
कता होती है, जिसका जीवन को बनाए रखने मं भी पर्याप्त योगदान 
रहता है । 


आग, जो खींचती है अपनी ओर 
कौन चाहता हैकि शरीर की शक्ति निकल जाने दे? कौन चाहा 
है कि शक्तिके अभावमे हम लौकिक ओर पारलौकिक सूखों से वंचित 
रहं ? किन्तु वहां कुछ एेसा है. जिसकी ओरन चाहते हुए भी चलना 
होता हैँ । यदि आपने दीपक कीलौ पर जलते हुए पतग कोदेखाहो 
ओर सोचादहो उसके जलनेके कारण परतो आपने स्वयंसेही प्रश्न 
भी किया होगा कि क्याकि क्या यह्‌ पतंग स्वयं चाहता था दीपकंकीं 
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लौ मे जलना ? ओर उसका उत्तर भी मिला होगा आपको कि नही, 
यह नहीं चाहता होगा जलना, किन्तु प्रकाश के आकर्षण मे खिला चवा 
गया होगा ओर लौ पर पहुंचकर भस्म होना तो स्वाभाविक दही था। 
इसी प्रकार मनुष्य भी आये दिन भस्म होताजा रहाहैकाम- 
वासनाकी आगमे! वहु यह नदीं जानता कि वहु आग मृञ्ञे भस्म 
कर देगी, वह्‌ नही समज्ञता कि उस आग का स्वभाव मनुष्य को ही नही 
उसकी शक्ति को भस्म करदेनाहै। यद्यपि वहु उस आगमे पड़ कर 
अपने को कुष्ठ दुर्वंल अनुभव करता है, किन्तु उसे उसकी परवाह नहीं 
होती । 
पानीके भरेहृए पाव कोहाथमं लीजिय ओर उस छलकात 
रहिये एक-एक ब्रुद पानी । धीरे-घीरे वह्‌ क्षण दूर नही रदेगा जव 
पतरम पानीकीएकभी बरद शेष नहीं मिलेगी । इसके विपरीत खाली 
पत्र मे एक-एक वू द पानी डालते चलिये, अन्तमं वह्‌ पूर्णरूप से भर 
जायगा । 
यागियोंने यही अनुभव अपने ग्रन्थोमे लिख दियादहै। वे कहते 
टे विन्दु (वीय) ही जीवन दै, उसे नष्ट मत करो। बूद-वरुद करके 
टौ सरत्ररखालीहटोजतिटे। चिन्दुका संचय करो। उसके लिए 
उन्टान एक उपाय वताया ब्रह्मचर्यं, किन्तु इसका पालन सभी के लिए 
समान ल्पमेटेड़ीखीरदटे। 
काम-वासनाके द्वारा जो अनुभूति होती टै, यदि वह्‌ किसी अन्य 
मार्गसेहो स्केतो मनुष्य पहल मार्गे का अवलम्बन करने को कभी 
तयार नहीं होगा । क्िन्तुणेसा कौनसा मार्गं हो सकताटै, जिसपर 
चलकर प्राणों कौ अधिकतम गहरार्ईदमे प्रविष्ट हाजा सके ओर अनु- 
भूतियो के उच्चतम शिखर के स्पर्श का सौभाग्य मिल सके। यदि हम 
सृुख-शान्ति के उस शिखर तक पर्हुचने के किसी अन्य मागं की जानकारी 
कर सके तो फिरक्यादही कह्ने ? 
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क्या हम खोजना चाहते है उसमागं को? क्या हमने यह्‌ 
प्रयत्न क्ियादै कि हमें कोई एेसा मागं मिल जाए, जिसमें शक्ति-नाश 
वाले मागंसे मुख मोडाजा सके, जिसमें प्रविष्ट होने पर रामभी 
मिल सके ओर काम भी? उसके लिए हमें जानना होगा वह मार्ग 
जो हमे आनन्दानुभूतिके नवीनद्वारमें प्रविषटुकरा सके । हमे वदना 
होगा उसी दिशा मे जहां लौकिक ओर पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख 
उपलब्ध हो सके ॥ 
किन्तु मनुष्य आज तक नहीं जान सका कोई अन्य द्वार । किन्तु 
अन्यद्वार न जाननलेगे तो इसी प्रकार वहाते रहेगे उस शक्तिको 
अथवा न वहाएगे ओर वन्द करलेगेउसद्वारकोतोभी एक वहत 
वड हानि दिखाई दे सकती दहै। वह हानि यह होगी कि हम अपने 
` मस्तिष्क को प्रखर नहीं रख सकेगे। शक्तिकाद्रार वन्द हुजा तौ वह्‌ 
चक्कर काटेगी निकलने के लिए, ओर हो सकता है कि विक्षिप्त वनादे 
मनुष्य को । 
ओर मनुष्य विक्षिप्त हो गयातो परेशानी बढ़ जायगी । उत 
समय उसका विवेक सो जायगा । अचि खुली रहँ तो भी विवेक के 
सो जाने पर वे देखने मे असमं हो जाती रहै । उन्दं दिखाई नहीं देता 
किआगेक्याहै? वह वहत बड़ी खाईयानदीको भी देखनेमें समर्थं 
नहीं होती । 
आपने देखा होगा किसी नेत्र-विहीन को, वेचारा अनुमान के आधार 
प्रर चलता है ओर आगे वदता है । वह्‌ अभ्यस्त होजाता दहै एक मार्गं पर 
चलने में। किन्तु यदि उसी मागं में सहसा कोई गढा खोद दिया जाय 
तो जव तक उस नेत्र-विहीन को सावधान न किया जाय उस विषय में 
तव तक वहु उप्त गषेसे वचेगा कंसे ? फिरतो उसकागिरजानाही 


सम्भ।वित है । 
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अन्धी वासना ओर दर्शन शक्तिका हरण 
वही हाल होता है उस व्यक्ति का जो आनन्दानुभूति के शिखर पर 
पहुंचने के किसी अन्य मागं को तो जानता नहीं मौर जिसे जानता 
है, उस पर भी अखि" वन्द करके चलता है । उस स्थिति में यदि कोई 
दुधंटना हो जाती है तो वह्‌ कोई असम्भावित वात नहीं होगी । 
काम-वासना स्वयं अन्धी होती दै। वह्‌ मनुष्य की दर्शन शक्ति 
काभी इतने परिमाणमें हरण करलेतीटहै कि अवि खुली रहंतोभी 
दिखाई नदे! कृष लोगकरिगी काम वुद्धि वाले मनुप्य को व्यग्योक्ति 
आंख वाला अन्धा' कहु वैठनेहै। वद्र स्थिति चाहे किरी अन्य 
परिस्थितिमें नहो, किन्तु काम-वासनाके विषय मतो हो ही 
सकती है। 
महाभारत युद्धकी नींव इसी प्रकार नेत्रमयी अन्धताके कारण 
पड़ी । दुर्योधन के पास अचि थीं, उनमे दर्शन शक्ति भी शी किन्तु 
चासनाका पर्दाषड़ा होनिके कारण अखोंसे यथां को देख 
न सका। उसकीजो दुर्दणा हुई, वही समूचे युद्ध की आधार भूत 
थी 1 
ईप्यो-द्रेपभी दुर्वासनाकादही एक लक्षणदटै। उसमें भी कम 
आग नहीं होती । दुर्योधन के हृदयम जो आग लगी हुई थी, उसको 
अधिक धधक्रा दिया द्रौपदी ने। उसने दुर्योधन को अन्धे की सन्तान क्‌ 
कर उसे आंख वाला अन्धादहीकहाथा। भाषामें एलेष का प्रयोग इसी 
प्रकारसेटोताटै 
ईरप्याद्रषपकी आगतोजलदही रहींथी, द्रौपदी की व्यग्यौक्ति के 
साय दुर्योधन के मस्तिष्क पर॒ उसके रूप-ौद्थं का चित्र उभर आया । 
आगमे व्यग्योक्ति का धृत क्या पड़ा, काम-वासना भी उसे भड्काने 


मे सहायक कारण वन गई । दुर्योधन उसी समयसे दुर्वासना का शिकार 
हो गया । 
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उसकी वासना थह; तक भडक गई कि वह्‌ उसे न्न करने पर तुलः 
गया । लोग उमे प्रतिणोध का नाम देते है, किन्तु द्रौपदी के प्रति प्रति- 
णोध नही था उसके मनमें। प्रतिशोधके आवरणमें-ः घूमरहीथी 
काम-वासना । उसने उसे अपनी जाँघं दिखाई, अपनी इच्छा को संकेतमें 
व्यक्त किया। किन्तु द्रौपदी तौ द्रौपदी शी, उसकी प्रवृत्ति में 
महानता थी । जहां महनता होती है, वहां भगवान्‌ भी सहाय होता 
दै । द्रौपदी कौ महान्‌ दैखा तौ कृष्ण ने उसकी लज्जा वचा ली) कितु 
महाभारत गृद्ध तो होना था, वहु होकर ही रह्‌" । 
संसारम जौ कृष हो रहादै, सव कोम-वासनाका घेन है, 
सेक्स का चक्र धूम रहादहै सव ओर 1 किन्तु यदि कोट उस चक्रको 
घूमने से रोकना चाहे- प्रतिव्रन्धित करना चदे तो क्या उमे सफलता 
मिल सकेगी ? 
यदि किसी अधिकः. प्रयोग में लाए जाने वाले मागं को वन्द कैरनां 
चा तो उससे पहिले खोज लेना होगा दूसरा मार्गं । यदि वसा नहीं 
होता तो वह पहिला मार्गं भी रुक नहीं सकता, वह्‌ बन्द किए हुआ द्वार 
भी ठहर नहीं सकेगा अवरुद्ध शक्तिके प्रहारसे। जव पानीका वेग 
अधिक बढ़ जातादहैतो वाध को तौड़कर निकलने का प्रयत्न करता) 
यदि वाँधकोौन भी तोड़ंतो ऊपरसे तो निकल ही जायगा । 
इस प्रकार किसीभी शक्तिप्रवाह को प्रतिवन्धित करना ब्रहूतं 
कठिन कायं है । उसे तव तक नहीं रोका जा सकता, जव तक फि उमे 
भी अधिक शक्तिशाली अवरोध खडान कियाजा सके} इसलिए सेक॑म 
को प्रतिब्रन्धित करना शक्ति सचय का सही उपाय नहीं है, वरन्‌ 
उपयुक्त उपाय है उसकी प्रयोग विधि में अपेक्षित सुक्च-वर् । विना सूङ्ञ- 
वङ्ग के तो पशु भी उपयोग करते टै, तव यदि मनुष्य भी वैसा ही करता 
दै तो क्या वह उसकी मनुप्यता मे सम्मिलित रहना चाहिए ? 
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मनुष्य यदि मनुष्य वनना चाहता है तो उमे कुष्ठ एसा 
उपाय करना चाहिए, जिससे रीर में शक्ति-सम्बद्धंन हो । जो शक्ति 
घटरहीदै, उसे घटनेसेरोकाजास्के ओरजो घट चुकीरटै, उसे 
बढाया जा सके । 


यदिहम वैसा नहीं करसक्ते तो हमे मनुष्य कहलाने का 
भी कोई अधिकार नहीं है । जव तक हममे पशुता विद्यमान है, तव तक 
हम मनुष्यता का आवरण ओढे हुए उस स्थिति से आगे नहीं वढ़ सकते 
जिसमें कोई कौवा अपने पलकों पर चुना पोतकर हंस वनने का स्वांग 
भरता हो । 


पशुता से आवरित काम-वासना 


काम-वासना जव पशुता से आवरित रहती है तव उसका भोग, 
केवल भोग रूपमे ही रहता है । मनुष्य उस अनपेक्षित स्थिति से ऊपर 
चद्‌ नदीं पाता 1 दूसरे शब्दोंमें हम यह्‌ कह सकते ह कि उस समय 
मनुष्य को वही स्थिति होतीदै, जो एक पशु की 1 


समागम के समय कौन सी अनुभूति होती है, यह विषयं अवश्य 
ही ध्यानदेने योग्यहै। क्योकि उसी अनुभूति मे समागम का 
यथार्थं उदृदेण्य निहित दहै, जिसके विषय में हम आज तक अनजान वने 
हए द । 


व्या हैं वह्‌ अनुभूति? क्यादहै उसमे विशेषता? अनुभव-की 
कसौटी इसका सही उत्तर दे सकती हँ ¶ शायद आप यह्‌ अनुभव कर 
सकेटो कि उसक्षण न समय रहता, न अह्ङ्कार, सभी कुछ विलीन 
हो जातादटै। वही आत्मा की अनुभूति का वास्तविकक्षणहै1 जव 
मनुष्य को समयकाज्ञान न रहे ओर अहङ्कार विलीन दहो जाय तभी 


उसे उस दिव्य ज्ञलक कौ प्राप्ति हो सकती दहै, जिसे प्राप्त करना परम 


पुरुपाथं के अन्तर्गत आता है । 
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किन्तु वह्‌ स्थिति क्षण भर से शधिक नहीं दिकः पाती ) उसके बाई 
रह जाती दै, उसकी स्मृति मात्र ओर शून्य हृ समय पुनः गतिशील 
दा जाता हे ओर अहद्भार उभर आतादहै उस विलीनीकरण की प्रक्रिया 
से । तब शायददहमें दोण आतादटै किं हम अपनी बहुत-सी णक्तिवो 
चुके ६, उस क्षण भन कौ विचित्र प्र्रियामें ) 
ओर शायद आप इसे इन्कार न करेगे करि वाद में तो वह स्मृति 
ओरभीधुधलीदहो जातीदै। मनृष्यने बार वार प्रयत्न कियादहै उस 
अनुभव की अलक का समव व्रानि का, किन्तु वेसा करने में उसे शायद 
ही सफलता मिली हो । - 
मनुष्य उसी क्षण मे सही चेतना पर पर्हुच सकता है । उस चेतना 
तके पहुंचने के दो ही मागं प्रतीत होते हं-कामोपभोग ओर ध्यानाभ्यास। 
ध्यान योग के अभ्यासियोका मतदटैकिध्यानमें च्राटक कां प्रयोगं 
अधिक सरल होतादटे) 
कानोपभोग की प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्तदै। बहु किसी अभ्यास 
केद्वारा साध्य नहीं हृईदै। वालक जव वड़ा होकर युवावस्थामें 
प्रेण करत। है, तव उसमे उस प्रकार की वासना स्वतः जाग्रत्‌ होने 
लगती टै । | 
काम वास्ननाका वरदान मनृष्यकोही प्राप्त नहींहृा दै, पञ 
भी उससे उपकृत हए टँ । प्रक्रतिने इस प्रक्रियासे मनुष्य, प्रु ओौर 
पक्षी, किसी को भी वंचित नहीं रहने दिया । किन्तु यदि मनृुध्य पशु- 
पक्षियों की तरह ही उसका प्रयोग करता रहै तो उसमे विणगेपताही 
क्या रही ? 
यदि हम अपने को भीतर से टटोल कर देवै, मन के 
भीतर अधिक गहरे उतरनेका प्रयत्न करे तो हमें यह्‌ अनुभव 
करना कुष्ठ करिन नहीं होगाकि हमने णरीर अवण्य मनुप्यका 


नषि 1 
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पाया, किन्तु प्रवृत्तिमें पणु-पक्षियों से विशेष कृष भी नही 
है। इसलिए हम मनुष्य होने का दम्भ भले ही करते रहं 
किल पशु से अधिक ऊचे उठने मँ अपने को समथं नहीं 
पामे | 

हमने काम-वासना को ठीक प्रकार से समञ्ला ही नहीं। समाज के 
भयसे हम उसके प्रयोग को रोकतोन सके, विन्तु दवाने में अवश्य 
सकल हो गए । जव कोई गतिशील वस्तु दवावकेद्रारा रोकीं जाती दहै, 
तव वह्‌ वहूत शर विपरीत परिणाम उपस्थित कर देती द्रै। 


ओर वहु दवाव ही मनुप्यके लिए तनाव देने वाला सिद्ध हुजा । 
वासना दव तो गई किन्तु उसने मनुष्य को सदा के लिए तनावमें डाल 
दिया । जव एेसा कोई समय नहीं, जवकि वह्‌ तनाव-र हत अवस्था में 
रह पाताहो। अव उसके मन भं हर समव कामासक्ति बनी रहती दे । 
विचार चलते दहतो काम उन पर छा जातादै। कोई काथं करते टतो 
काम का ध्यान आ जाता दै । उपासना करतेदटतो भी काम वाघक वन 
व्रिना नटीं रहता । 

किसी स्त्रीको देखते ही भडकाने वाली काम-वासना घर, बाहर, 
मन्दिर, तीथं सर्वत्र विद्यमान रह्‌ सकती है । उसके फलस्वरूप मनुष्य 
भूल जातारटै कि वह्‌ कटांजा रहाथा, क्योंजारहाथा? क्योकि मन 
मे काम-वासना वसी है, वही वाक्षना जो दवाई हुई थी, वही वासना जो 
प्रतिवन्धित थी 1 


यद्यपि वहत से लोग काम-वासना की निन्दा करते दै ओर कामुक 
प्रवृत्ति वालों को गालियां देते है । किन्तु कोई कहु सकताटैकिवे स्वयं 
उस वासनासे मृक्तर्टे?क्यावे दावा कुर सकतेरह कि काम-वासनाका 
उन पर किश्ित्‌ भी प्रभाव नहींदहै? किन्तु व्ह दावा दिखाने भर के 
लिणनदहो, हयम हौ) 
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एक व्यक्ति ने वताया कि एक पुस्तक जप्त की गई अश्लील होनि के 
कारण । जिस न्यायालय में वह्‌ वाद चल रहा था, उसे तो उस पुस्तक 
को पद्ना ही चाहिए था, किन्तु आश्चर्यतो उस वात से हृजा, जिससे 
पता चलता था कि वह्‌ पुस्तक अनेक न्यायाधीणों की दिलचस्पी का 
विषय वनी रही ओौर घूमती रही एकं न्यायाधीशसे दूसरे के हाथमें। 
इसलिए नहीं कि उस पर उन्हं कोई कानूनी व्यवस्था देनी थी, 
वरन्‌ इसलिए कि पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में उनकी दिलचस्पी 
थी । 
इससे यह जानना कठिन नहीं है कि सेक्सकेजादूसेवे भी मुक्त 
नहीं है, जो सेवस-मम्बन्धी साहित्य को अच्छा नहीं मानते । यदि लोगों 
ने यथाथ रूप में उसकी बुराइयों की ओर ध्यान दिया होता तो समाज 
मे वहूत कुष सुधार हो सकता था । 
दाम्पत्य जीवन में सुख-शान्ति तो किसी किसीधरमेटी देखी 
जाती है । अधिकांश दम्पत्ति उससे वञ्चित रह जाते ह । पसे गृहस्थो की 
भी कमी नही, जो अनवन में जीवन व्यतीत करते हों। यदि पति-पत्नी 
मे अनवन रहती दै तो मनमें शांति नहीं रह सकती । शांति नदीं तो 
सुख भी भ्रान्ति मात्र ही वन जातादहै। 
परन्तु यदि पति-पत्नी दोनों ही सेक्स को समञ्चन का प्रयत्न करे 
तो उनमें अनवन के लिए अवसर नहीं रहता । यदि कभी किसी प्रकार 
से अनवन हुई भी तो वह्‌ सेक्स-ज्ञानके मुयोगसे सहटजही दूरहो 
सकती है । क्योंकि सेक्स का सम्बन्ध दोनोसेही दै ओर उसके विषयमे 
दोनोँही जानकारदहो जए तो उनका मत-वेभिञ्च नहीं रहेगा। 
उनमें सहयोग की भावना जा्रत्‌ होगी ओौरतववे पति-पत्नी के 
सम्बन्धो से भी ऊपर उठकर परस्परके मैत्री सम्बन्ध मे वंध 


सकते हैँ । 


------- 





ऊजां का उरध्वगमन, एक योगिक 
प्रकिया 


क्धारण रूप में काम-वासनाका प्रयोगतो सभी करते टै. किन्तु 
जो दम्पत्ति उसमें ठेसी विशेषता ला सके कि काम-वासना का रूपां- 
तरणहोही जाय तो उनसे अधिक सुयोगी ओर कौन हो सकतादै ? 
वस्तुतः उनके सही रूप में पति-पत्तित्व का आरम्भ तो उसी दिनसिदहो 
पातादै, जववे काम की ऊर्जाको रूपान्तरित कर उसके ऊध्वंगमनमें 
प.स्पर सहयोगी वन जाते दै । क्योकि उसी दिन पुरुष यह्‌ अनुभव कर 
पातादै कि उसकी पत्यीने ही अपना सहयोग देकर गदित वासना से 
द्टकारा दिया ओौरस्त्री भी उसी का अनुभव करके पुरुषके द्वारां स्वयं 
को उपकृत हृडई समञ्च पाती है 1 


णगायद आप चौक पड़ं हमारी इस बात से किं ऊजा के रूपान्तरण 
ओर ऊर्ध्वगमन की चर्चां करके कोई अटपटी वात कट्‌ दी किन्तु यह्‌ 
वात कृष नई नहीं टै, वरन्‌ योगकीदही एक पेसी विधिदहैजो हजारों 
वर्मोसिप्रयोगमें लाई जाती रहीदै। योग ग्रन्थोमे इस प्रकारक 
विधि निदिष्ट मिलती है। इसका नाम ¶्रजोली मुद्रा" दै 1 हख्योग प्रदी- 
पिकामें कटा टै- 


नारी भगे पतिद्धिदुमभ्यासेनोध्वंगासदेत्‌ । 
चलितं च निजं विदुमूध्वेमाकरष्य रक्षयेत्‌ । 


अर्थात्‌- योनि मे पतित हए विन्द्‌ को अभ्यासके द्वारा उध्वं 


२ | न 
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आकपंण करे। यदि विन्दु चलितभीहोजाय तो भी ऊपर कींओर 
आकषित करके उसकी रक्षा करनी चाहिए । 


ओर इस प्रकार के अभ्यासम भी त्राटक का अभ्यास करने वाला 
योगी सरलता से सफलता प्राप्त कर सकता हैँ । स्त्री ओर पुरुप दोनों 
कोही इस मुद्राके अभ्याससे लाभउठनेका निदंश है। यहां 
प्रसङ्कवश ही इसको चर्चा को गई है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं दिया 
गयादै। 

यदि काम-जजां का रूपान्तर करनादहैतो उसे त्राटक साधना के 
दवारा सफलता पूवैक कियाजासकतादै। किन्तुहमें त्राटक का 
अभ्यास जानना चाहिए, काम-वासना को दवाने या प्रतिवन्धित करने के 
अभ्यास के विषय में कुछ भी जानना आवश्यक नहींदहै। क्योकि काम- 
वासना प्राकृतिक है, उसे रोका या दवाया नहींजा सकता, वरन्‌ उने 
उपयुक्त ठ्गथे मोड़दियाजा सकतादहै। सैद्धांतिक रूपमे टम सेक्स 
की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते, किन्तु किसी वस्तु का उपयोग हितकर 
प्रकार से कर्‌ सक्ते टै । 


काम का विरोध मत करो, उसे अपनी यात्रा पुरी करने दो । किन्तु 
मागं चुनने का अधिक्रार आपको अवश्य षहै। अप कामका उपयोग 
योग-विधिसे कर सकते हैँ । वहु उत्तमे वाधक नहीं, वरन्‌ नवीन 
दिशादेतादै। योगने संसारमें अनेक ऊध्वरेता महापुरुष उत्पन्न 
किरुदँ 
भागवतादि पुराणों में आपने कृष्ण की हजारों रानियां होनेकी वात 
सुनी ओर पदी होगी । किन्तु आपको यह जान लेना चाहिए कि भागवत 
मेही कृष्ण को ऊर्ध्वरेता" कहादै। ऊ्वैरेता वहै को काम का उप- 
भोग विकृत वासनाकेरूपमेंन करे, वरन्‌ उसकी ऊर्जा का रूपांतरण 
करे उपे ऊरध्वंगामी बनाकर । 
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यदि योग का अभ्यात हम अपनी उठती आयुसेदीकरनेलगे तो 
अपना वहत कुष्ठ दहित साधन कर सकते हँ । मनुष्य अपनी किशोरा- 
वस्थामे भी सीवे त्राटक योग तो उन्हं सुख शान्ति का अनुभव जीवन 
के आरम्भसे ही होने लगेगा। जरावालक को अभ्यस्त वना कर 
देखिए उसका वह्‌ अत्प समय के अभ्यासमें ही पाएगा कि उसके 
जीवन का एक एेसा द्वार खुल चुकाटै, जो काम-वास्तनाके द्वारसे 
भिन्न है। 

वालको को शिक्षा दी जानी चाहिए ध्यान की, निविचार होने कौ, 
मौन रहने की, क्योकि वे वैसा करने मँ वयस्कों कौ अपेक्षा शीध्र सफल 
ठो सकते है । जवकि वड़ी आयु मे उस अभ्यास में भधिक प्रयत्न करना 
होता है ओर वृद्धावस्था में तो उसमे भी अधिकं प्रयत्न की आवश्यकता 
दोतीदहै। 

प्रम की बदलती हुई परिभाषा 

यद्यपि प्रेम सभी आयु में रहता दै, किन्तु आयु के अनुसार प्रेम की 
परिभाषा बदलती रहती है 1 वाल्यकाल में जो प्रेम रहता है, उसमे छल 
कपट नहीं होता. वासना नहीं होती, स्वायं नदीं होता वालक 
उन सभीवातों सेदूर रहतादै, जिनमे वयस्क मनुष्य संलग्न 

रहते ट । 

किणोरावस्थामे कुषछमोह आजातादहै उसप्रमके साध । 
क्योकि काम वासना उन्मुक्त होना चाहतीदटै बन्धन ये इसलिए 
उस समयकेप्रम मे वासनाका पुटभी लग जाता है ओर वह्‌ 
पुट उस स्थिति मे अधिक बढ़ जाता है जव उसमे नारी के प्रति आकर्षण 
वद जाता दै । 

वासना वदती है तो छलना को जन्म देती है । ध्रीरे धीरे वह्‌ व्याव 
सायिक होती जातीदै। लोग कहते कि व्यापार का अभिप्राय उक्त 


1 8.4. 
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प्रयत्न से दै, जिसमे जस भीहो काम वनालेना ही उद्देश्य हो । उसके 
वादकी आधुमप्रमकाजो स्वरूप वनता है, उसमें उसके वहां तक के 
जीवन के अनुभव समाविष्ट रहते टै । 

परन्तु यदि मनुष्यप्रमके यथाधं स्वल्प को जानकर उस 
अपने हृदय मे उतार नले तो उससे उसके जीवन कौ धारा बदल सकती 
दे। जहां सच्चाप्रमदह्‌, वहां कामुकता नहीं ठहरती, छल कपट 
नहीं टिकता, व्यावसायिकता कालोपदहो जाताटै ओर धृणा का अभाः 
हो जाता है । 

यदि कुछ सींखनारहैतो प्रम करना सीखो। यदि कोई अभ्यास 
करनादटैँतो प्रम करने का अभ्यास करो। परन्तु ध्यान रह कि जिस 
प्रम का आश्रय तेते हो उसमें छलावा या आडम्बर न हो । सच्चेप्रम 
मे इतनो शक्ति होती टै कि व्ह विरोधी के भी वृणाभाव को नष कर 
डालती है। इसलिए अपने स्वभावमेप्रम-रसघोलो, वाणीको प्रम 
मे सरात्रोर रखो, अपनी गतिविधियों ओर च्टाओं को प्रममयीकर लो 
फिर देखो, काम-वासना भी प्रम में भीग जायगी । उसमें वासनाका 
अश न रहकर केवल कामः रह्‌ जायगा । 

यदि विश्वास न हो तो करके देखो इसे । छलावि स मुक्त हा जाओ, 
क्रोध को अपना शत्रु समञ्चकर दूर फकदो.द्रपओौर वृणा कौ अपने 


. पास मत फटकने दो, वस इतन से ही तुम्हारा कायाकल्प हो जायगा । 


तुम अनुभव करोगे किं इस समयमे जहां पहुंच गयां ह, वहां पदिन 
कभी नहीं था, जो स्थिति प्राप्तटो चुकी है, वह्‌ पटल कभी उपलब्ध नहीं 
थी। इस स्थितिमे प्रम वदृगा, अभ्यास वदृरगा ओर काम-वासना का 
रूपान्तरण होने लगेगा ओौरत्राटककेद्टारा यह्‌ सभी सरलता से 
सम्भव है । 
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त्राटक योग द्वारा मन कं 
स्थिरता 


इन्द्रिया, वासना ओर त्रप्ति 


काम-विज्ञान के विषयमे लोगोंने वहूत-सी विरोधी भावनाए 
फला रखी है । उसी प्रकार की भावना लोगों को सेक्स कौ आध्यात्मिक 
स्थिति पर पहुंचने में बाधा पहंचाती दै । यह्‌ भावना एक ओर तो काम 
के दमन का समर्थन करती दहै ओौर दूसरी ओर उप्ते नग्न रूपमे प्रदशित 
करनेकी ष्ट देती टै । 
जानते है आप-कितना अश्लील साहित्य प्रकाशित होता ओर 
विकता दै दुनियामे, वह सव काम-वासनासे, सेक्स से ही सम्बन्धित 
दै । सरकारी कानन उन्हं रोक्ताभीदै। ओर अखि भीफेरलतेतादहै 


उससे। फिल्मोमे भी एेसे अनेक दृश्य देखने कोमिल जाते ह, जिनका 
मन-मस्तिप्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड्ताटै। 


(म 


कभी सोचा टै आपने-यह अश्लील साहित्य इतना क्यों विकता 
टै? यह्‌ अश्लील फिल्म अधिक क्यो पसन्द की जातीं? यदि नहीं 
सोच स्के तो समज्ललं कि यह्‌ सव दमित काम-वासनाका ही प्रभाव 
टै, जिसने लोगों को उस प्रकार की वाते पद़ने-सुनने या देखने कौ उत्मु- 
कता उत्पन्न करदीदहै। 

दमित कामवासनाने अपनारूप बदल लियादै, वह्‌ विकृत दहो 
गई है । क्योकि लोगों ने उसे धमं से अलग मान लियाहै। वे कहते है 
वासना वासनादै, वह्‌ धमं नदीं हो सकती, किसी भौ धमं ने वासना 


१३२ | त्राटक द्वारा काग-रूपातरण 


को अपने साध नहीं जोड़ा । भला धमं वासनाका क्याकाम ? जहां 
वासना हे, वहां धम हा ही नहीं सकता । 
ओर एते लोग कहते टै कि वासनाकात्याग करो। यदि धं की 
रक्षाकरनीदटैतो वासनाकात्याग करनादहौ होगा। यदि धामिक 
वनना है तो वासना-रहित होना पड़गा। धमं ओर वासना मे उतना 
हौ अन्तर है जितना तीन ओौरषछः के मध्य। दोनों के मुख विपरीत 
दिशामेदटे। 
परन्तु शदीरम इन्द्रयाोका हौनाता मानता? उर्द्‌ तो नकार 
नही सक्ते ? आर यह भीमानतेहो कि जीवनचर्यां चलानी टतो 
इन्द्रियों को तृप्त रखना होगा। शरीर कौ पृष्टिके लिए अन्न जाव- 
एयक है । यदि अन्न न मिलतो कव तक चलेगा जीवन मार्गे चलनाटै 
तो हाथ-पाँवोंसे कामनेनाही होगा ओर उनके सायभी मख्य रूप 
से सहयोग होगा नेत्रो का। यदि नेत्र ह्य का देखना वन्द करद ता 
मनुष्य को कुछ दिखाई नही दे सकता । सभी मानतेटैकि अवटं ता 
संसार दै अन्यथा कही कु नही-- 
मृद अखि कतड कदु नाही ।' 
कानों का विषय शब्द है, यदिवे शब्दो का सुनना बन्द करदेतो 
मनुष्य वहूरा हो जायगा । नासिका की घ्राण शक्तिही सूुधनेम कारण 
वनती है। इसी प्रकार मलमूत्र त्याग के लिये भी भिन्न-भिन्न अग 
निश्चित टं । उपस्थडइन्द्रियिका काथं मूत्र-त्माग भोदटै जीर संसगं-सुख 
भोगना भी । 
इस प्रकार शरीर का प्रत्येक अग, प्रत्येक इन्द्रिय अपन-अपने कमं 
के प्रति आसक्ति रखती टै । अनिवायं आव्रश्यकताको तोपूरीकरना 
ही होगा । इन्द्रियां अपनी-अपनी अनिवार्यं आवश्यकताए पूरी करनेमें 
ही लगी रहती है ओर वही उनकी आसक्ति है, वही उनका धमं है । 
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अव अप कहं कि इन्द्रियां अपने-अषने कमे से विमुखं हो जाय तमे साका 
न्य जीवन में एता किया जानयनतो व्यावहारिकरटै ओर न सम्भव 
ही टे । 

मे यहे मानना होगा कि प्रत्येक इन्द्रिय को असक्ति या वासना 
अपने" अपने विपय के प्रति हं । वही वासना उस-उस इन्द्रिय का अपना- 
अपना घमरहं ओर हम उफी प्राकरितिक्र धर्मकेत्यागकी बात कहते तो 


न्या वट्‌ वातत अनुचित नहीं है ? धर्म-विरुद् नहींटै? 


काम-ऊर्जीको सात्विकं प्रयोम शेत प्रतिशत धमं के ही अन्तगतं 
ट । व्याकर उसके सात्विक प्रयोग से वह्‌ ऊर्जा स्थूल से सृष्म हो जाती 
द तथा उसके ऊरध्वगामी होने कौ स्थिति में उसका स्पान्तरण भो 


स्वतः होने लगता दै \ ऊध्वेरता कटलाने वाले पुरुष उस ऊर्जा को अधो- 


गामी होने से वचाते ओर उसे नवीन मोड़ देते टै उनकी ऊष्वरेता 
उपाश्रि भी इसी इसी चिशिष्ट क्रियाके कारणही दहै 


सत्‌-चित्‌-आनन्द को त्रिवेणी 

परमात्मा सत्‌, चित्त, आनन्द तीनों ेष्वर्यो से सम्पन्नं टै 1 जीवं 
मेभीवे सब्र पेण्वमं विद्यमान ह. किन्तुं मनुष्य अपने उन एण्वर्यास 
अनभिनं वनां हभ) उसका मुख्यं कारण वहं श्रान्तिं दीटैजों 
मनुप्य के मस्तिष्क मे बलपूर्वक भर दी गहै ओर इसीलिए वह्‌ अपनी 
काम ऊर्जाके प्रवाह कौ निरन्तर अधोगामी बनाये रखता दै) 

वह्‌ नहीं जानता कि काम ऊर्जा जव तव तक अधोगामी रहेगी, 
तव तकं उसका उत्थान नदींहो सकता। अधोगामी ऊर्जां मनुष्य को 
मोहित विये रहती, जिसमे मनुष्य वासनाका दुरुपयोग करता ह। 
किसी व्यक्ति को एक ही मागे कौ जानकारी हौ ओर वह्‌ मागं कटका- 
कीणंहोतो वह्‌ उसी मागे पर चलेगा! उसे क्या मालुम कि सद्यं 


1 
१३४ 1 | त्राटक द्वारा काम-रूगंतरण 


पर पहुंचने का कोई दूसरा मागं भीहै, जो कंटक-रटिति, स्वच्छ आर 
सीधा टै । जव जानकारी ही नहीं तो कंसे चते उस पर) 
उसपरभी तुर्या यह किं उस मार्गे पर भौ मत चलो । वह्‌ मागं 
भो, जिसे तुम जानते हो, निपिद्धवता दिया गयादै। जटं यह उचित 
था कि सीधा-सचस्चा मागं बताया जाता, वहां उस कट रौणे मः 
पर चलने का भी निपेध किया गयादहै। वह्‌ निषेध इसलण नदीदै नि. 
मार्ग कटकाकीर्णं ओर कष्टप्रददै, वरनु निषेध इसलिये कि उसके 
द्वारा जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हौ वह्‌ अध्ासिक टै । कटां जानां 
ही वजित है! इसी उददेश्यसे लगद्धिया गयादैप्रवेण निका 
बोडं। जौ जायगा उधर वह समाजकी टरटिमे अध्ामिक स्मञ्चा 
जायगा । 
उस निषेध ने आपकी जिज्ञासा कौ अधिक जाप्रत्‌ करदियाट। 
आप समञ् चुके टै कि जिस पर लक्ष्य जाति वति मार्गं पर चलने 
का निषेध कियागया है, वहां कुछ अईभृत अव्रण्य दै । एसा अभूतं 
जिसे सम।ज सहन करने कोतंयार नहींटै। सा त्रित्रित्र, जिते 
विचित्रता अनुभव प्राप्त करनेसे समाज सक रहाटे। किन्तु एसी 
कौन-सी विचित्रता है उसमें 
मन-मानस मे उफान 


जव जिज्ञाक्ता वदृती है तत्र एक प्रकार का उफान ॐ जाता टै मनः 
मःनस में । वह्‌ उफान तोड़ देता है सश्री किनारोंको जिसषश्धाराका 
प्रवाह व्डक्ा, प्लडकारूपनतेलेतारै! परन्तु वह्‌ वाड्‌ छ लड 
सृजनात्मक रष्टिसे किीकाम का नहींहोता; आप जानते मे कि 
"वाढ से कितनी वड़ी हानि होती दै। धन-जन कौ दीनि, कपि की दानिं 
आर न जाने क्या-क्या ? | 
. किन्तु यदि वाढ के ताण्डव से “रचने के लिएुर्वाद्नि जादि कैन््में 
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पहिदे से ही कुठ उपरा कर लिए आति, तो उससे हानि कीं भावनां 
चूत कम रहती है 4 चरन्‌ पानी कोकहीं एकत्र कररखाजायत। 
चद्‌ कृपि फं में उपयोगी सिद्धं टो सकता है 1 ओर वहूत-सा अर्मिचित 
भत्र असिचन की हानि से वच जाता है! 
काम-ऊज्‌ा का निरथंक उफान भी इसी प्रकार हानिक्र हौ सक्तां 
रै । हम उमे छिपानेया दवाने का प्रयत्न करते हतो उसका प्रवाह 
छोटे फांट वाली नदी को चांघने वाते रवाह के सभान ही उत्प्लव रूप 
सिद होता । उयर प्रकार दमन्‌ की हई ऊर्जा अपनी गति में भयंकरता 
चा॥ हद्‌ नीच की ओर अग्रसर होती ट, 
जल का स्वभाव नीचे कीओर चह्नेकाट्‌, वह्‌ उपर कीओर 
चटी वह्‌ सकता । किन्तु जव उसे ऊपर की ओर वहाना अपेक्षित होता 
द, तव उसके लिये किष विद्य तनयंत्र का प्रण किया जाता दहै वहु यंत्र 
ही प्नो को नीदेसे खींचकर ऊपरले जासकतादै१\ पानीकी 
प्राडप लाइन (नल) का उयमोग भौ इसौ सिद्धान्त पर निभ॑र 
किन्तु जल का ऊध्वंगामी वननेमे प्रयुक्त यत्त्र विशेष के प्रयोग 
को भी जानकारी चाहिण। आप उससे सम्बंधित तकनक को छ@िपाति 
रहे तो यन्त्रपासमंहोतो नी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता 1 
ओर णसा होने पर पानी का प्रवाहतो अधोगामी रहेगा ही । 
इसी पकार, जवे तक काम-ऊर्जा के सदुपयोग वाली विधि छपाई 
जाती रहेगी तव तक मानव्र जाति का हित सधन नहींदहटा सकता) 
चछ्पाव हमे सदा ही अज्ञान में डालि रहा टै । अनेक व्यक्तियों कौ जान- 
कारी में अदुभूत गुण वाले चमत्कारिक ओपधि-प्रयोग रहते दै, किन्तु. वें 
उन्हें किती अपनेप्रियसे प्रिय व्यक्तिको भी नदीं वताते ओर अपने 
जीवन के अन्तमे उन्हें भी अपने साथत्तेजाते टै! इससे स्पष्टट कि 
उनका वह्‌ ज्ञान उनकी मृत्युकेः बाद लोपद्ौ जातादै यदिव उस कू 
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लोगो को वता जाते तो उक्तस मनुप्य जाति का कितना उपकार हुं 
सकता धा । 

यही स्थिति काम-विषयक ज्ञान के सम्वध्मेटै 1 यह ज्ञान यदि 
छिपाने की अपेक्षा अधिक प्रयोगमें लाय्राजाय, यदि काम-ऊरजा के 
सम्बन्ध मे अधिक से अधिक्र जानकारी प्राप्तकी जतीर्हे तोन जार्नं 
कितने गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठ सकता है ओर उससे मानव जाति का 
न जाते कितना हित-साघन हौ सकता टू 

अज्ञान से मोह को उस्पत्ति 


अज्ञान ने मोह उत्पन्न कियाद, उसमे वुद्धि श्रमित करदह 
मनुष्य कौ । उसी के आवरण में सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द तीनों एेश्वयं 
आवतरित दहो गये, छप गये द । उनका उरंघाटन किया जा सक्ता 
है काम-उर्ना को उऊध्व्रंगामी वनाक्रर यदि मनुष्य कान-ऊज। के स्वहूप 
को ठीक प्रकार से सनञ्मकर उसे ऊरध्वंयामी वनाले तौ निश्चय ही सत्‌- 
चित आनन्द में स्थित हो सकता है । 
जव तक यह ऊजां विकृत वाक्षिना के फर मं व्यथं व्यय कौ जाती 
रहेगी तव तक मनुष्यनतो धरमंकेतत्वको समन्न सक्तादै जौरनं 
अपने जीवन काही उत्थान कर सकता । विक्त वात्तना का प्रपोगतों 
पशु, पक्षी ओर कीड़- मकोडे भी प्रत्यक्षया परोक्ष कू्पमेंकरतेहीरहै, 
तव मनृष्य भी उन्दींके समान इसमें पड़ारहेतो उसके मनुष्य शरीर 
धारणका फलदही क्याहो सकतादटे ? यदिह्न उस प्रकारके षक्‌ 
से बच कर अपने जीवन को सूप.ल वनाना चाहते तो हमं अपने विचारों 
मे परिवतंन करना होगा तथा अपनी क्रिया विधि कौ ददलना होगा। 
जो लोग काम-वासना को अधमं वता, वे हमे अज्ञान में आतत 
करनेपरतुले हृएटै। हमे वासनाकी कौचड़ में डालले वाले वही हँ 
जो धमं के स्वरूप शायद स्वयं ही नहीं जानते, वे स्वयं ह भ्रमित रहै, 
मोहित ह । 





कन 
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उनक मोड भंग करने के लिए पून अपने मोहं के चेरे को स्वयं 
तोडना होगा। वात्तविकता क्यादे ? इसकी परख तभी हेः सकती टँ जव 
हम अपने चारो ओर फली हई श्रान्तियों के जटिल जाल को स्वग्रं नष्ट 
करडाते। अज्ञानका नाशज्ञानसेही सम्भवदटै। यदि यथायथं ज्ञान 
उत्पननदोजाताहैतो मोह का नाश सहुजमेंहो जाता है। 
क्या 7पजानतेदैँ किखादर्मेजो दुर्गन्ध होती है, वहु बीजों के 
माध्यमसे वृल्ल में पहुंचकर पुष्पों की सुगन्ध वन जाती है । इस प्रकार 
दुगन्ध का रूपान्तरण हो जात। है सुगन्ध के रूप मेँ । कमल की उत्पत्ति 
कौचये होती, वह्‌ सुन्दर कमन भी कोच क रूपान्तरण दै। 
ओरटहीरा? कसते वनतादैहीरा? कोय से यद्यपि सभी 
फोयलों में वसी शक्ति नहीं होती, तो भी हीरा कोयले का ही रूपान्तरणं 
दै। सोनाजवखानमेंदहोतादै तव कोई नदीं पहचान सकता कि वह्‌ 
सोना होगा । उस समय उसका रूप लगभग मिट्टी जसा ही होता दै, 
किन्तु सफाई आदि केक्रमसेजो लोगउे सोनेका शूपदेपातिदहै, 
वस्तुतःवे मिट्टौकोहीसोनेके रूपमे वदलते है। 
इसी प्रकार ओरभीन जानें क्या पदार्थं विशेष क्रियार्जोके द्वारा 
अपना पूवं रूप छोड़कर नये ख्पमें आ जातिर्ै। किसी जीर्णेशी्णं 
भवन को सुन्दर वनानाहोतो उसे प्लास्टर आदिसे संयुक्त करना 
होतादै। वटुत वार भवनम कुछ तोड़ फडके साथ परिवर्तन भी 


करने हति । ओर यदि वहु परिवर्तन अधिक क्ररनापड़ंतो 
वही रूपान्तरण का प्रमृख कारण वन सकता है । 


काम-ऊर्जाके रूपान्तरणमे भी यही रहस्य दहै। काम-वासनाका 
दुरुपयोगदहौ दुखद परिणाम उपस्थित करतादै। वही महापंकं प 
ओरघुणितद। हम उसघृणा को वदल सकते हँ उसके सदुपयोग 
द्वारा । निष्चय ही हम उसका रूपान्तरण कर सक्ते प्रम स्वरू्पमें 
अर्थात्‌ काम-वासना जव सतोगुणो से युक्त होकर जाध्यात्मिक रूप से 
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प्रयोगमे नाई जाती दै जव उसमे प्रम की अजस्र घारद्र प्रवाहित होन 
लगती ‡ । 
क्या वह्‌ प्रक्रिया कभी अघामिकहो सकती दै, जिससे भमकी 
अजस्र धारा वहतीहो ? धर्मं मे अधर्म या अज्ञान कैः लिए स्यान नहीं 
है, वह तो ज्ञान ओौर प्रकाश की प्राप्तिमें सहायक होतादटै । जिस धर्मं 
मेप्रमटो, वही धमंदटै. प्र महीन वमे को धमं कटूना भी उसको हसी: 
उ्डानादटै) 
परन्तु हम कामुकता के पा मं कु नहीं कटेना चाहते ! दयोकरि 
उसमे प्रम नहींहो सकता \ इरलिए्‌ कष्नुकता धर्मं के अन्तर्गत नहीं 
आ सकती । व्मंमे उसे कटी स्थान प्राप्त नहींटै। न्तु कुछ 
चालाक किस्मके धुरन्धरोंने काम-अज्जः कजा विरोध किय 
वहां कामुकता को प्रोत्साहन दिया) 
वस्तुतः कामुकता कौ हम अघ्रमं कह सकते ह । कामुकता मन-मानस 
कौ गदला वनादेती टै,जिससे उसका स्वरूप, उसको स्वच्छता उसके गणो 
काद्वास दहो जातादटै। वहीं ऊर्जा को अध्षोगामी वनानि में प्रमृख कारण 
ह। किन्तु उसका नष्ट किया जाना तव तक सःभव नहीं टै जवतक मनृष्य 
का मोह भंग न हो, जव तक उसका अजान पलायन न कर जाय 
कामुकता ओर काम-ऊर्जा मे धरती आकाण जमा अन्तर दै। जहां 
कामुकब्ा मोह ओर अज्ञानजन्यर होने के कारण मनुष्य को मोहित करती 
दे ओर उसे विवेक वुद्धि से विहीन वना देती है, वहां काम-ऊर्जा मनुष्य 
मे विवेकः बुद्धि उत्पन्न करती उमे मोह से वचातीहै ओर नैसगिक प्रम 
क्रा उपासक क्नादेतीदहै । उसका प्राकटूय मनुष्य क्‌ लिप स्री पक्षों 
मे-कल्यपएणक्ारी है । 
मन ओर उसको स्थिरता 
मन तंचल है, वह्‌ ष्क स्थान पर स्थिर स्यगे नरी ठहर पाता 
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उपकी चचलता वढृनिमे भौ कामुकता का अधिक सहयोग रहा दहै। 
वहू मनको जडता के तल प्रर उतार देतीदहै। पत्थर जड़ होताहै 
उसमे कम्पन नहीं होता, वह विना उटाये हिल भी नहीं सकता । कामू- 
कता जत्र अपना प्रभाव जमाती टै मन पर ततवर उसकी चचलता बदल 
जाती दे क्ररता ने, वहु उत्त सभय पत्थरजो किसीक्रनकेद्वारा उठा 
कर दूसरी ओर फेंकने की प्रक्रिपा में हिलता है ओर गिरताहै। 


यद्यपि पत्थर को उटठाने-गिरानेमें भी इस वात की सावधानी 
चरती जाती टै कि कटींगिरने से उसके टुकड़े न हो जाय, तो भी बहुत 
चार प्त्यधोंकोगिरकर टूटते हुए देखा जातादै\ वे गिरते हैँ तो नीचे 
आई हुई वस्तुकोभी दबादेते दै, तोड़ देते ३1 

विकृत काम-वासना भौ इसी प्रकार कौ तोड़ फोड़ कर सकती है। 
उसके द्वारा मनमें दरार पड़ सक्तो दहै, उसमे क्रोध की उत्पत्ति हो 
सकती दै । (कामातक्रोधोऽभिजायते' काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है । 
चहूत वार वही क्रोध विनाशका कारण सिद्ध होता दै 


इखलिए मन को स्थिर वनाना वहत आवश्यक हैष! किन्तु उस 
पत्थर के समान स्थिर (कड़ा) नहींजे गिरने पर क्षतिग्रस्थ हो जाय । 
उसमें स्थिरता के सधि कोमलता भी होनी चाहिए । उतनी कोमलता 


जो दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार उपस्थित करसके, प्रम की 


निश्छलदा प्रस्त कर सके । | 


वहूत.से लोग कहते हैँ कि मन कौ चंचलता दर नही हो सकती । 
किन्तु यह कथन उन भोगवादियों काटो सकता है, जो इन्द्रिय-तुष्टि 
ओर आत्म-तुष्टि में भी वड़ा अन्तर है, बुनियादी अन्तर, जो सश्च भ्रक्रर 
से भिन्न परिणाम वाला हो सकता टै 1 

इन्द्रिय-तुष्टि का अथं इन्द्रियों से सम्बन्धित विषयों का.उस परिणाम 
तक भोगरना है, जव त्तकं कि उनकी तृत्िन हो जाय । गौर यह्‌ निवि- 
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वाद तथ्यटै कि इन्दरियोके भोगोको जितनांहीर्भोगा जाताहै, वेः 
उतने ही टढने जत दँ अभिध्राय यह हैँ कि उनसे वृक्षि तो कभी होती 
ही नहीं 
किन्त आत्म-तृष्ि का अथं उससे वचित्कुल भिन्न आत्माकीः 
तृप्ति भोगोंसे कभी नहींहो सकर्ती। क्योंकि भोग भौतिक टै, नाश 
वान है, अप्तव्यद्रे, जत्र कि आत्मा दिन्य, अविनाणी ओर सत्यदटै) 
उमे कभी किमी भोग की चाह उत्पन्न नहीं होती, क्योकि वह तो निस्पृहः 
ओर निष्काम दै । उसका धमं भोगों को भोगना नही, वरन्‌ उनके प्रति 
उदासीन रना है। वहन कभी देखताद्रै, न कभी सुनता, न कभी 
गघतादै, न कभी स्पणं कश्नाद्रैओरन कभी स्वादनलेताटै) उसे 
इन सव क्रियाओं मे कोई प्रयोजन नहीं । 
वस्तुतः यह सव तो शरीर कै धर्म है, इन्द्रियों के विषयों का लगाव 
शरीरमे दै} इन्द्रियां जिन जिन भोगों को प्राप्त करती है, उन-उनके 
दराराणरीरकाही पोषण होता! आतातौ उन सभी से निलिप्त 
रहता 2 । उमे न किसी भोगं की आवण्यकतादहै, न कोई भोग उसका 
पौदण ही कर सकता है । 
भोगवाद शरीरके लिएदही हितकर हौ सकता है, आत्मा के लिए 
नहीं । आत्मा कौ तौ अध्यात्म की आवश्यकता दै । ओर अध्यात्म उसे 
केहते टै जौ मनुष्य कौ विषयों के भीषण गर्तं से निकलने में सहायता 
दे सके | $ 
यदि लौकिक अभ्युदय भी चाहते हैँ तो भीं भोगवाद हमारी सहा- 
यता नहीं कर सकता। उक्र लिए भी हमे इन्द्रिय-तुष्टि वाले कार्योसे 
वचना अपेक्षित होगा । व्यथंके वितण्डावादसे दुर हटकर ह्म वही 
करना चाहिए 
यदि लौक्रिक का अभ्युदयः सिद्धहो जातादै तो निश्चयस्‌ कौ सिद्धि 


3 


भमी सदज सम्भवदहै। निश्रयसु का अभिप्राय मोक्ष प्राप्षिसे टै । लोक 


च 


रि) 
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मँ प्राणी जुभकनंकरताटै तौहीमोक्षकीभी प्राप्तिहो सक्ती है। 
इतलिए इन्दरिय-तुष्टिं वति कमन तो लौकिक अभ्युदय की सिद्धि करते 
है, न पारलौकिक निश्रयस्‌ कौ । इनकेद्वारातो हमें एेसा कु मिल 
ही नहीं सकता, जिसे हम कोई महती उपलन्धि कहू सके । 


परन्तु इन सव तथ्यो के समञ्लने मे निरन्तर वाधा उपस्थित होती 
रहो दै । वहुत-से लोगतो स्वयं ही नहीं समन्नना चाहते इन बातों को, 
जौर जो कुछ वेचारे समञ्नना भी चाहते है, उन्हं समञ्चन नदींदिया 
जाता ओर उस समज्ञ पर दूरी समञ्च का आवरण डाल दिया जाता 
दै । अव आप ही समञ्निये कि एक वस्तुको ठकनेके लिए जव उक्ष 
पर्‌ दूसरी वस्तु फंलाकर डाल दी जाय, तव नीचे वाली वस्तु कषे 
दिखाईदे? 

इसी प्रकार एक समन्नको दक दियागयादहै दूसरी समञ्च से। 
दूसरी समज्ञ पहली अपेक्षा अधिक आकपंक, अधिक चमक-दमक वाली 
रोती दे । इसलिए पहली समन्न पूरी तरह ढेक, दव जाती दै दूप्तरीसे। 


मनुष्य का स्वभावदहै कि जव दो वस्तुञों में एक अधिक चमकीली 
अधिक शोभित ओौर अधिक आकषक लगती दै, तव वही प्राप्त करने 
के लिए जी ललचाने लगतादहै। मन कहता दै-उसमे एेसा कुछ नदीं 
टै, जिसकी कामना करके मल्ले वहां जाना चाहिए । वह्‌ व्यर्थं ह, जव 
कि दूसरी वस्तु उसपे भी सन्दर टै) 
सुन्दरता की वह होड म नष्यो को पागल वनाये हुएदै 1 वे उसीके 
आकर्थण में डव जाति दै, किन्तु नहीं समन्नते . कि वह आकषंण यथार्थं 
नदीं द । क्योकि उसके भीतर ज्ञकिने पर सुन्दरताके दशन ही नहीं 
होगे। वह जो कुठ दिखाईदे रहीदटै, वाहरकी ही चमक_-दमक रहै, 
जिसमे आत्मा का कुष्ठ उपकार होने वाला नदीं । 





न 
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यथथं ज्ञान ही भोगमोक्ष में सिद्धिप्रद 


तो हमें उसं ऊपरी समञ्जके आवरणसे मूक्त होना होगा । विना 
वेसा कयि हम न तो अभ्युदयके भागीहो सके, न निश्रौयस्‌ केही 
चरन्‌ हम अधिकाधिक मोहादि दुभावनाओं के भागी होते जांयगे । 


परन्तु विपरीत धारणा वाले लोग हमे उसी स्थिति में रखना पसन्द 
करेगे। इसलिए यदि यह्‌ भोगवाद आपके लिए घातक टोतादैतो 
उनके लिए जीवनदाता वन जाता है । भोगवादियों का जीन 
उसी में सुरक्षित टै, जिसमें चाहे दूसरों की कितनी भी क्षति निहित हो, 
अपनी क्षति न हो । 

क्रिन्तु उस प्रकार के मनुष्य आपके शत्रु नहींटै। वे आपसे शरुता 
या द्रप नहीं रखते, तो भी चाहते हैँ वही है, जिससे उनका अपना भला 
होसके। वे जो कुष्ठ करते टै अपने भलेकेलिएु करते रहै, दूसरों का 


अपकार करने के लिए नहीं करते। अव यह वात दुसरी दै कि अपना 
भला करनेमेंही किसी दूसरे का अपकार हो जाय । 


संसार मे वहत से चिकित्सक हैँ । उनका उद्देश्य रोगियों की सेवा 
करना अर्थात्‌ उन्हं रोग से मक्त करनादटै। उसी चिकित्सा कायंमें 
उनकी रोटी-रोजी भी निहित दहै। अव सोचिएकि यदि लोग वीमार 
ही न पड़ं तो उनकी रोजी-रोटी कंपे चले ? 


इसलिए चिकित्सकगण आशा लगाय कि संसारम वीमारी अवश्य 
फौलती रहे, तो उसमें उनकी दुभवना क्याहै ? लोगों के वीमार होने 
कीजो कामनावे करते है, उसमें उनको रोजी-रोटीकी समस्याही 
तो हल हतीदै। फिर यदि किसीकोवोमारीका दुःख उठाना पड़ 
तो उसक। उसमें क्या वश हो सकता है ? 


| 
| 
1 
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टस प्रकार लोग वमार पडते तो चिकित्सक की रोटी चलतीहे 
ओर उस रोटी को चलापे रखने के लिए वह्‌ रोगियों की आशा करता 
रै । परन्तु, यह्‌ भीतो देखिये करि उसमे अधिक आपका शुभविन्तक 
कोदरा हो भी नदीं सकता। क्योकि वह॒ स्रा आपके जीवन की 
कामना करतारः;तादहै। वह्‌ चाहतादहेकि रोगी तो वने रहे, किन्तु 
मर नहीं । यदि मर जाये तो उनकी आमदनी मे कमीहो जायगी । 
एक मरीज की मृत्यु का अथं हुआ उससे मिलने बाली आयसे वंचित 
रह्‌ जाना । 


इसी प्रकार जो आपको विपरीतदटेगका ज्ञानदेतेरै, वे नहीं 
चाटने कि आप यथार्थं ज्ञान के भागीटो सकें । वे आपको आशीर्वाद दे 
मकम टं, आपने सिर पर पाव रखकर उपकृत कर सकते है, किन्तु यह 
नटीं चाद सकते कि आप उनकी यजमान-मण्डली मे बाहर निकल 
जाय । वे आपको सुखीतो करना चाहते टै, किन्तु उतना सुखी नहीं 
करना चादटृते कि आप उनसे आगे बढ़ जांँय। 


हम नहीं कते कि संसारम यथां जान का उपदेश करने वाते 
नहीं दँ । किन्तु लोग निश्चय ही आडम्बर हीते होंगे, जिन्हे आप 
सहज मे नदीं पहिचान पार्थेगे 1 यदि आपको कोई वंसा अनुभवी उप- 
देण $ न मिल सकेतो स्वविवेकसे कामने सकते 1 


अनेक योगोपदेशक पुरुप इस कायं मे सक्षम है, जिनके द्वारा सही 
रूप में मार्गदर्गन मिल सकतादटै। योग की अनेक विध्ाएे जन-सामान्य 
केलिए उपयोगीदहो सकी है। अनेक योगाभ्यासी पुरुषों का अनुभव 
हैकियोग साधनोंमें त्राटक योग इतना सरलटै कि इसके अभ्यास 
दवारा हम अपने चंचल मन को स्थिर वनानेमे सफल हो सक्ते रहै) 


काम-ऊर्जा के उध्वेगमन में स्थिर मनी सहायक हो सकव्तादटै। 


"शिनि 
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त्राटक-साधना काम-वासना (सेक्स) मे भो एक नवीन मोड देने 
मे सहायक होती दै। इसके द्वारा वासना की उहाम धारा को शान्त, 
स्थिर गति वाली तथा प्रम-प्रवाहिनी वना सक्तेटैँ। इसीकेटारा 
काम-वारसंना का रूपान्तरण भोगवादसे हटकर अध्यात्मवादके रूपमे 
हो सकता है । 


अरत्तर ब्रह्म-आकार्‌ का बीटक 


त्राटक का अभ्यास आरम्भ करने से पहले भगवान ओंकार का 
अक्षर चित्र॒ सफेद कागज, कपड़ याटीन प्नेटपर कालीस्याहीसे 
तयार कराले । ध्यान रहे लाल स्याही या रक्त वर्णं का उपयोग न हो। 
एेसा चित्र लगभग र फिटकी दरी परमेजपर रखा रेया दीवार 
परटंगा रहे। यह्‌ दहि के सामनेया कृष ऊपर भी हो सकतादहै। 
वैठने के लिए आरामदायक आसन्‌ रहे । | 

त्राट से पूवं निम्न प्रारम्भिक क्रियाओंको करनेसे व्राटकमं शीघ्र 
सफलता प्राति कौ आशाभीकीजा सकती दहै। 

१-दीघं ओंकार ध्वनि :कमसे कम २७ वार दीर्घंप्रणव की ॐ 
वनिं का उच्च स्वरसे उच्चारण कर । घन्टेपरचोट मारने ओौर 
छोडदेने पर देर तक एक लम्बी ध्वनि का आभास होता रहता दहै। 
पसे ही एक्‌ पूरे श्वासमे एक वार ओंकार का उच्चारण करना चाहिए 
आचार्योका निदेश्दहैकि ओंकार का उच्चारण दीर्घं घन्टा नादकी 
तरह तो होना ही चाहिए परन्तु उस्तके शब्दों का स्पन्दन मूलाधार चक्र 
से उखना चाहिए 1 दीघं घन्टनाद को तरह ओंकार के उच्चारणकी 
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ध्वनि नाभि से आरम्भ होकर कण्ठ की ओर चती अनुभव हो । ध्वनि 
के साथ यह्‌ भावना करनी चाहिए कि मेरे ओंकार उच्चारण से वह्‌ 
ध्वनि सारे विश्व में फल रही दै ओर अणु-अजणुसेप्रस्फुटित हो रही 
है । एेसा लग रहा है जैसे सारा विश्व ओंकार का पवित्र उच्चारण कर 
रहा दै, उस विराट्‌ ब्रह्म की उपासना कर रहा दहै) 

२-लम्वे गहरे शास के साथ तीत्र ओंकार ध्वनि, लम्बे गहरे शवासन 
के साथतीत्र गतिसेओंकारका उच्चारण करं । उच्चारण करते 
समयअगेकी ओरया चक्राकार गतिसे म सक्तेटं। कुछ समय 
के वाद ओंकार का उच्चारण "हुं शब्द मे परिवतित हौ जाता टै अथवा 
ॐ की वजाए र शब्द का उच्चारण होने लगता टै । इसके लिए को 
प्रयत्न नहीं करना पडता ओौरन करना ही चाहिए यह्‌ स्वाभाविक 
रूप से अपने आप घटितहोतादै। इमे सफलता का चिन्ह ही मानना 
चाहिए । द के अतिरिक्त ह" हां आदि शब्दों का उच्चारण भी होने 
लगता है 1 फिर इन शिष्योंकाभीलयदहो जाता है ओर केवल ए्वास 
चलती रहती टै 1 

इस विधि के अभ्यास त्राटक में स्थिरता ओर ध्यानम शीघ्र प्रवेश 
करने मे विशेष सहयोग प्राप्त होता है, चमत्कारी ढंगसे वहत ही कम 
समय में %ध्यान' मे सफलता मिलना सम्भव है । 

विधि ओर अनुभूत्तियां 

ओंकार त्राटकके साथ ओंकार का उपांशुया मानसिक जप भी 
कर] चित्र पर खुलने नेत्रं से अपलक देखते रहे 1 प्रधान प्रयत्न यह्‌ र 
कि आंख ज्लपके नहीं । आरम्भ मं अपलक ट्टका प्राप्त होना तो सम्भव 
नहीं है। वीच-वीचमें जव सुकना सम्भवनहोतो आंखों को ज्षपका 
सकते टै, परन्तु प्रयत्न यह्‌ रहे कि अधिक से अधिक समय तक अपलक 
टष्टि से भगवान ओंकार के अक्षर चित्र पर देखते रहे 1 जप भी साथ- 
साय चलता रहे । 
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कुछ समय के सफल अभ्यास के वाद नेत्र ओंकार चित्र पर स्थिर 
होने लगते टै स्थिरताके साथ माला परर धिरकतीं अगुलियां रुक 
ज।ती ह, वाणीस जपभीरुक जातादटै अथवा वाणी मौन दहो जाती 
दै । जत्र तकं नेत्र तक्र स्थिर रहते है, साधक्र की यही स्थिति रहती दहै । 

यह्‌ आवश्यक नदींकिनेत्र आरम्भसे हीस्थिर्‌ होने लगेगे। 

आरम्भमे कुछ क्षणोकेलिए स्वर रना भी आशा जनक प्रतीत 
दोगा । कभी-कभी कुछ क्षणो के लिर टिफैगे, फिर अथिर हो जा्येगे। 
इस तरह साधना कालम कभी एकवार, दा वार, अथवा चार-पांच 
वार्‌ स्थिरता आ सक्तीदटे। 

स्थिरता का वढ्ना सफलता का चिन्ह मानाजातादै। पुरे खुल 
नेत्रोसे त्राटकमें असुविधा प्रतीत हातो अरद्रंबुल नेत्रां स अभ्यास 
कर । अद्ध खुले नेतों से अधिक देर तक चित्रकी ओर देखने मे सुविधा 
रहती दै । स्थिरता के लिए भी इसमे सहयोग मिलदा है । 

जव कुष सभय के लिएनेत्र चित्र पर स्थिरहोजातेदटंतो हाय 
रुक जाते टं । हाथों के स्कनेके साथ मालाभी स्क जाती ओर जप 
नहीं हो पाता, वाणी भी मौनदहो जातीदै। दोनों हाय शिधिलहो जाति 
है। दटाथो की शिचिलताके साथ शरी" के अन्य भाग अथवा पूरा 
शरीर भी शियिलदहो सकतादहैया किसी जर भी गिर सकत।दटै। 
यह्‌ त्राटक योग मं आगे वदने के लक्षणे । 

ध्यान मे शारीरिक शिथिलता के साथ शरीर धौर-धीरे किमी ओर 
शी घ्ुककर गिरने की स्थितिमेंअ। सकता द । शिथिलता धीरे-धीरे 
बढती दहै ओर शरीर कागिरनाभी धीरे-धीरे होताद्‌ । अतमेपुरा 
शरीर गिर जातादै। अभ्यासके साथ समयमे भी परिवतंन होता 
रहता है । यदि परिवतंन ४५ मिनट के नाटक ओौरध्यानसे शरीर 
गिरतादहैतो बादमें ३० मिनटमेही गिर जाताटै। फिर इससे भी 
कम रामय लगता है। 
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धरान के समय टएेसा लगतादहैकि वाहोंव टगिोंकौ नसे तन 
रीं है, उनमें विजली दौड रही है, अन्यथा गर्मी वढ़ रही है । ्षनन्नाहूट 
करना अनुभव होता है । हाय परो से यह्‌ विद्य्‌ त प्रवाह बाहों मे ऊपर 
कौ ओर वता ओौरफिरसारे शरीरमें फलन जाता है। साधनाके 
समय विद्यत प्रवाहित होतीदहीदटँ। सफल साधकोमें यह विद्यत 
प्रवाह स्वायी स्परधारण कर लेतादहै ओर किती भी समय इस त्रह्म 
कीर्तन को सुनाजा सकता दहै! 

भगवान्‌ ओंकार में अक्षर चित्र पर जव नेत्र अधिक देर तक स्थिर 
होने लगते हतो चित्र कभी काला, कभी मटमैला ओर कभी चमकीला 
दिखाई देता है । काला भाग गहरा काला नदीं रहता 1 वह्‌ हल्का होने 
लगता टै । हल्का होने पर हल्का सुनहरा या हल्का पीला हो सकता है 1 
यदी हस्का ओर यही गहरा भी हो सकता है । रेसा प्रतीत होता है कि 
किप्ती चतुर कलाकार ने अपनी उच्चकला का प्रदर्शन किया है। 

इसके वाद चित्रके ऊपरय। नीचेका कोई भौ भाग ओश्लल होने 
लगतादै। अश्र चित्र का ऊपरी भाग पुरा हष्टिगोचर नदीं होता, 
कटा हुआ सा प्रतीत होता दै । कभी-कभी वीच-वीचमें धत्ते भी दिखाई 
दे सक्ते हं। सितारों की ज्ञिलमिलाहट की सी अनुभूति भी हो सकती 
है । धीरे-धीरे ओंकार का पूरा चित्र अह्यहो जातादै1 कुभी 
दिखाई नहीं देता । शून्य हौ शेष रह्‌ जाता दै । कुछ न दिखाई देने पर 
भी नेत्र अविचल रहते है। साधना विकसित होने पर खुले अविचल 
नेत्र अपने जप बन्दहोजाते टै । साथक् आन्तरिक ध्यान में प्रविष्ट हो 
जाता है 1 

नेत्र स्थिर होने पर मन कौ चंचलता भी समाप्तहो जाती है 1 वह्‌ 
इध्रर उधर जाने का साहस नहीं कर सकता । एेसा लगता है कि मन 
छहर गया टै अन्यथा उसका लय हो गया है । इस स्थिति मे मनमें णान्ति- 
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दायक लहर एक ओरसेदुपरी ओर प्रवाहित होती टै । मन चाट्ता 
दे कि घन्टों इस आनन्ददायकर स्थिति में आसीन रहै । यही कारण दै 
कि साधक समयको परिधिकोभौ पार करजातादै। यदि साधनां 
परवेठे एक घण्टाहोग्या होतोउमे एसा लगतादै कि अभी कुष्ठ 
मिनटदहीहृएदहै। 

मन की स्थिरता के साथ विचारों को गति भी कम होने लगतीदै। 
धीरे-धीरे निविचार सप्रति भी आ सक्तीदट। इस निविचार ट्थितिसमे 
साधक समाधि अवस्वामे प्रविष्ट होतादटै। 


सफल त्राटक साधनासि जत्र नेत्र स्थिर होनिलगतदटहं तो णोर 
शिथिलदहोनि लगतादै ओर एक ओरसे यापे कीओर धीरे-धीरे 
ञ्कने लगतादै ओर फिर गिर भी जाता! एेसालगतारटै कि शरीर 
कीसागी पकड़ शिथिलो गईदै। सम्पूणं प्राण शक्ति वाह्रसे अन्दर 
कीओर चली गर्दटै। शरीर निःचेष्ट निर्जवि जैसा प्राण हीन दहो गया 
दै, ढीला हो गयादहै, शिधिलहो गयादहै। शरीरके शिथिल दहोनेके 
साथ वांस भी शिथिल आर णन्तदहो जातीदटै। 


साधना जव प्रगति पथ पर आरूढटहातीरैता शरीर ओौर एवासं 
की शिथिलता के वाद मन भी शिधिलदहोतादै। मन बिचार गुन्य 
ओर खाली होने लगता दहै, विचारोंके आनेसे सभी मागे बन्दटौ जति 
है, मन विचारोसे रिक्तो जाताहै। एसा लगतादै जसे विचारोसे 
नाता टूट गया है अथवा विचारोंने अपना मागं बदल दिघ्ादै या वह्‌ 
कहीं समा गएहों। विचारोंके अभावमें मन शान्त ओर शुन्यहौ 
जाता दे । 

शरीर, ण्वांस ओर मन के शियिल हने पर कामोत्तजना शान्त 
होने लगती है, कामुक विचारो, भावनाओं ओौर प्रवृत्तियों मे चमत्कारी 
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परिवर्तन होने लगता दहै । उनको किक्षी दद्‌ प्रेरक या त्रत से रोकना 
नहींहै, नही उनका दमन करनाहै। दवने पर वहु पूनः उषछठलेगी । 
उनका माणं व्रदलना है, उनका सहज में ही ूप्रान्तरण करना है ताकि 
उस रक्तिका उपयोग जीवन निमणि के अन्य कार्यो में प्रफलतापुवेक 
कियाजा सके! शिथिलतासे काम दवता नहींहै। शांत होता दटै। 
विलीन होतादहै. कान की उचछलती, क्‌रती. भडक्ती ओर नृत्य करती 
र गीन लहरों का प्रवाह भी शिथिल दहो जाता है! मनरूपी गहन समुद्र 

में काम हूपी लह्रों का उठना तो बन्द हो जाता, केवल उठना ही नदीं, 
उनका वनना ही वन्द हो जाता दै जवर लहर नदीं उटती तो समुद्र शति 
रहता । कामुक लहरो के अभावमे मन भी णां रहता दै। 


काभकोएक गक्तिके रूपम स्वीकार किया गयादहै। उसकी 
न्रियमेतो णक्ति के उत्थान का आभास दहोतादहै परन्तु प्रतिक्रियामें 
हास होने लगतादै। अतः जो कानके प्रभावक्षेत्र मे जीवित रहता 
द वह्‌ शक्तिहीन पड़ा रहतादहै। इसके विपरीत जो काम के उचित 
उपयोग की विधि जानता है उसका रूपान्तरण करता है उक्ते शांत ओर 
शून्य करनेकी साधनामें सफल दहो जातादहै, वहु जीवन निर्माण में 
काम आनं बाली महान शक्तियों को सुरक्षित रखने कौ प्रक्रिपाको 
अपनाता टै । त्राटकं साधनासे मानव को आमशक्ति का प्रवाह बदलता 
दै, शक्तियाँ सुरित रहती दै उनका एक वृहरईकोश एकत्रित होता 
रहता दै । इसीलिए त्राटक सिद्ध व्यक्तिमे असाधारण शक्तियोंका 
विकास होता प्रतीत होता दै ओर वह्‌ चमत्कार जसे असाधारण कार्यो 
का सफल सम्पादन कर सकता दै। 

काम-की उभरती ओर उचछलती तरगों को रावण जसे चारों वेदों 
के महापण्डित, सृष्टि की रचना करनेकी असाधारण सामभ्य रखने 
वाते विस्वामित्र, धरा को भक्ति भावना से ओत-प्रोत करने वाले नारद 





१५० | त्राटक द्वारा काम-ङ्पांतरण 


ओर मृनियोमें श्रेष्ठ पाराशर" जैसे व्यक्तित्व भी नहीं रोक सके । 
इससे काम कौ आक्रमण शक्तिका सहजम ही मूल्यांकन क्रियाजा 
सकता है । त्राटक योग मे साधक इस श्िसे युद्ध नहीं करता दै वरनू 
उसका मार्गं वदल देता है । इस मागं परिवर्तन कौ ऋषियों ने जीवन 
की महानतम सफलता की सज्ञादी टै क्यो कि व्यवहारमें देखा गवा 
है, कि कभी-कभी उच्चतम सिद्ध साधकोंने भी कामके सामने घुटने टेक 
दिये टहैँ1 त्राटक योगमें किसी कष्ट प्रद तपश्चर्याके विना यह्‌ क्रिधा 
सहज में ही सफल हो जाती ह । 


भगवान ओंकार के काया चिन 
पर्‌ प्राट्‌ 


डट्‌ फुट लम्बे ओर एक फट चौड़ सफंद कागज अधवा नवे 
प्लेट ले । कागज को एक पट्ठे पर्‌ विपकाले ओर टीन प्व पर सपद 
पेट कः | काली स्याही अथवा रद्ध से भगवान ओक्राः क्म एक एेसा 
छाया चित्र बनाए जिसमें ब्रह्मा, विष्गु ओर महेश तीनों देवत.ओं काः 
वह्‌ सम्मिलित रूप दिखाईदेरहादहो1 कमल पर स्थित एक हाथमें 
वेद ओर दूसरेमे शख, गले मे सपं, पीताम्बरधारी चित्र हो । भगवान 
ओंकार का वाहन-टंस अलग दिखाईदे रहाहो। चित्र कों -३ फीट 
कीदूरी परदीवारपरर्टंगलेया छोटे मेज पर रखने । 
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छाथा चित्र को अपलक ष्टि से देखना आरम्भ कर । नए स.जाधरकों 
को स्थिर दृष्टि पात्र होनेमे सफल लगेगा । नेत्र वीच में ज्चपक च्छसकते 
टै । साधना में धैयपू्वक लगे रहें । एक दिन सफलता अवश्य मि लेगी 
जव नेत्र स्थिर होने लगेगे तो एेसा अनुभव होगा कि काले छाया चित्र 
के चारों ओर दिव्य प्रकाण दिखाईदे रहादै। यदि कलि छाया हिचिव् 
कोहटा दिगा जाये तो वह्‌ सफेद प्रकाश का भगवान ओंकार का स्प 
चित्र हष्टिगोचर होने लगेगा । सफेद प्रकाश का प्रकट होना सावन्क्लामें 
प्रगति का सूच्कदै। यदि प्रकाश उभरता नहींहै तो समञ्चना चाहिए 
कि सभी साधना प्रारम्भिक स्तरपरदटीदै। 


रे-ध्रीरे कालारग हल्का हाता चला जायगा ओौर उस पर्‌ एक 
सफेद फीका आवरण चदृता चट! जायगा । स्थिरता के अभाव में ==सफेद 
आवरण हट जायना ओर काला रग उभर आयगा 1 इस तरहसे कलि 
आौर सफेद का क्रमशः अेश्य होना ओर चमक्नेका क्रम बना रहेगा 
साधक कोणेसा प्रतीत होगाकि छाया ित्रमेप्राण प्रवाहित द्रीनैके 
चिन्ह टष्डिगोचर होनै लगे हैं क्यो करि भगवान ओंकार के विभिक््पा अङ्क 
गतिशील होते रिखाईदेतेर्है। स्थूल शरीरम एक प्राण शरीर : अलग 
होकर पीचछेकी ओरया सामने स्थित दिखाई देतादहै।! एकत्सेदो 
णरीर दिखाई देने लगतेर्है। यह दोनों चित्र भी एक स्थान परर स्थित 
नहीं रहते वरन्‌ उनमं भी गति वनो रहती है, जव दोनों शरीश्चीरों पर 
हृष्टि स्थिर वनी रहेतो समज्ञना चाहिए कि साधना द्रत गत्ह्नप्त से वदु 
रहीदै। दोणशरीर फिर एक हो जागे 1 कानि पर सफेद आवरण 
प्रभावी सिदधदहोगा ओर एसी भी सौभाग्य की घड़ी आध्रगी जन्त्व कालां 
रग पूर्णतः अदण्य हो जायगा ओर सफेद उज्जवव प्रकाश ही शेष रह 
जायगा । इस स्थितिमें त्राटक बना रहे तो साधक का उच्च््व अध्या- 
त्मिक श्रुमिका में प्रविष्ट होना माना जायगा क्योक्रि भगवान्मा ओंकार 
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के छाया चित्रके पूणंतः ओज्ञल हाने पर श्वास बहुत धीमी हो जाती 
है, मन स्थिर हो जातादहै। विचार का आगमन ल्क जाता टै, शांति 
की लहर मनश्षत्रमे प्रवाहित होने लगतीटै ओर समाधि अवस्था 
प्राप्त होने कौ सम्भावना वट जती दहं । २-३ घंटेके त्राटक का अभ्यास 
वना रहे । तो समाधिस्थ होने कौ धन्य घड़ी भी आ सकती ह । 


एक दो लरीरदहोने काअथं है सृष्टि कौ रचना दोनोंचित्रका 
स्थिर रहने का अभिप्रायटै उसे रचित सृष्टिकावने रह्नाजौरदा 
काएक दहोनेिका सकेत टै-चृष्टिका लय होना ब्रह्मा गृष्टिकी 
रचना करते ह्‌, विध्ण्‌ इसका पालन-पापन करत ओर्‌ शिव उसका 
लय करतेरै। यह तीनों स्थितियां अकार साधनाम प्रत्यक्ष स्पस 
हष्टिगोचर होती रहनी ह । साधनामें तीनों स्वितियांका त्य 
दिखाई देना इस तथ्य का प्रमाण कि ब्रह्मा, विध्‌, गिव-तौनो देव्ता 
ओकारमस्थितिर्है। तीनों का सम्मिलित ङ्पही ओकारदे 1 आकार 
में सृष्टि, पालन ओर नाश के तीनों गण विद्यमान दे । ओंकार साधक 
विए्वासित्र की तरह नई सृष्टि कौ रचना करने की क्षमता रखताह। 
नए विचारों, भागो, भावों ओर अनृभ्रूतियों को जन्नदेताद । ओंकार 
से प्राक्त शक्ति स्थिर रहती दै, जिन सद्विचारों की रचनादैईरै, वह्‌ 
जीवन के अन्त तक वने रहने रै ओर साधक को विकान पथ पर्‌ अप्रतर 
रहने मे सहायक सिद्ध हात है । कुविचारो. कूत्रवरृत्तियो जओौर्‌ कुभावनाजो 
को ओंकार विनष्टभी करत चलतेटै र पुराने जन्मो के सस्कारों 
की निवृत्ति करते रहतेट। इस तरह से वह्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश 
तीनों देवताओं का कायं स्वयं सच्ालित करतेटं। दिव्य क्षमतां 
विकसित होने लगत्ती हँ ओर पूर्णता के पथ पर आरूढ्होने की सम्भा- 
वना दिखाई देने लगती टै । 


भगवान ओंकार के छाया चित्रके अदण्य होने का अभिप्राय यह्‌ 
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हे कि सावकके रीर भावा लोप होकर आत्मभाव जाग्रत हो रहा दै। 
अव उसे सुख दुःख की अनुभूतियां प्रभावित नहीं करतीं । दोनोंको एक 
खूप में देखते लगता है । सुख अधिक हवित आौर दुःख में चिन्तित नहीं 
रहता । कामदेव आदि अपनी चंचल वृत्तिका प्रदर्णन करके साधक कं 
मन पर आक्रमण करतादहै, तो साधक में इतनी क्षमता विकसित दहो 
क्रि वह्‌ अपने तृतीय नेत्र विवेक की आंख को खोलकर काम भाव को 
नष्ट करदे। कामुक प्रवृत्तियां उपे अपनी ओर आकर्षित नहींकर 
सकतीं । भौतिक धन सम्पत्तिकी हानि उतरे विचलित नहींकरती। 
विरोधी परिस्थितियां उसे निराश नहीं करतीं । वह्‌ अडिग ङूप से अपने 
केरव्य पथ पर चलतादै। वह्‌ भाव में स्थित रहता है। आवेश, उत्त- 
जना ओर क्रो उसे स्पशं तक नदीं कर सकते क्योकि इनका सम्बन्ध 
भोणरीरसेदहीटै।! अकाम वृत्ति जाग्रत होती दहै । धन के आक्पणमें 
चद्‌ च्रष्टता, वेईमानी. चोरी, आदि का सहारा नहीं लेता। अपना 
स्वरयंका शरीरतो साध्रकको छायामात्रा प्रतीतदहोने ही लगता दै, 
सरे प्राणियोमें भी उत्ते एेसी अनृभ्रुतियां होने लगतीरै। शरीर का 
नाग होना उसके लिए केवल वस्त्र वदलने जसी एक सामान्य क्रिया 
मात्रही रह्‌ जातीदहै। वह अपनी मृत्युकौ प्रत्यक्षरूपसे देख लेता 
रे । इसलिए मृत्यु से भयभीत नदीं होता । अन्य किसी सम्बन्धी या 
चनिष्ट मित्रकी मृत्यु पर भी वह्‌ दुःखी नहीं होता। यही कारण दै कि 
नोतिक परिवतेनौं के शुभ अशुभ परिणामों से वह्‌ पूर्णतः अप्रभावित 
रहता टै । वह्‌ अग्ने भविष्य री चिन्ता नहीं करता क्योकि शरीर भाव 
गिरने पर्‌ उसका कोई भविष्य ही नहीं रहता 1 भविष्य ही नहीं रहता 1 
भविष्य की चिन्ता समाप्त होने पर हीं उसे पूणं शान्ति प्राक्त होती दै । 
अहुंभाव की निशृक्तिसे ही यह परम सौभाग्य की उच्च स्थिति जाग्रत 
टो तकती दै । । 
मन की चंचलता प्रसिद्धदै ऋषि मृनिभी इसकी चंचलतासे 
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परेणान रटे ट । अजुन जैमे उच्च कोटि के साधकने भी भगवान कृष्ण 
से निवेदन कियाथा कि यद्‌ सहज में एकाग्र नहीं होता ! राम ने वशि 
से उक्तकौ स्थिरता के उपाय पूषठेथे ) अध्यात्म की सभी साधनायें इसी 
पर केन्द्रित रहती टं । मन पर विजय प्राप्त करने वाला साधकटही 
समफलं माना जाता! हजारो लाखा, साध्रकोंमंसे विरनही कोई 
7सिहोतेटे जो मनको स्थिर करनेन सफ़ल हौ षपातरै! जनेपतो 
उसकी चंचल वृत्ति कौ शिकायत दही करते रहने ह! 


गध्र 


त्राटक के सफल साधक को यह्‌ सौभाग्य प्राप्त होता रै कि उसका 
मनमें सहजमेंही पवित्र, एकाग्र जीर्‌ स्थिर ोने लगता । उसके 
लिए वह्‌ णुभ घड़ी शीघ्रही आती प्रतीत होती दहै जव उसे यह अनु- 
भव होने लगता टै किमन की सभी प्रकर की चचलता, उल कूद 
ओर गति स्थगित टो गई दै ओर णक ठ्हरावसाञजागयारह । मनं डन 
प्रकारसे तीव्र वायु भी किती सांसारिके विचार के नीतर आने नहीं 
दनी । सभी वातावरण इत संणोधित ~र शांता जाताद्‌ कि वह 
पवित्र स्थान सभौ सांसारिक कर्मा, गन्द, विचारो आगर ;~काणसे 
णुन्य साहो जातादै । कामके विचार भाव ओर ब्रृत्तियां भी वहां 
प्रविष्टं नहीं हौो सक्ती । कामदेव यदि बहांप्रविष्र होकर प्रयत्न 
करतातो उसेद्रार वन्द नमिलतेररै। यदिद्धारको किमी अन्य उपाय 
मे खोलने अथवा तोडने काप्रयत्न करतादटैतोउमे वरह नी भव रद्ता 
टै किं साधक्त का त्रिनेत्र खुल ग्यातो वह्‌ भस्मनभीदा सक्तादै। 
साधारणः मन कम्पित देगामं रहतादै। हर ष्ण उसमें कम्पन 
ति रहते है । इस कम्पन के करण ही कामुक विचारं उसमे सहजम 
ही प्रविष्ट कर जतिदैँ। वह्‌ कम्पन दही अस्थिरता लातीदटै, कामके 
निण छिद्र वनातीदै। जवर यह्‌ कन्पनवंः हतीदेतौो इत निष्कम्प 
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उतमें प्रविष्ट नहीं हो पाता । चारों ओर एक युद दौारसोखड़ीदहो 
जाती है त्राटक से एेसो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । 


मनं जव स्थिर होत्ता है त्तो शांति की लह्रे चारों ओर प्रवाहित 
दःती प्रतीत होती दै । मन की उस शांत स्थित्तिमें काम कां प्रवेण नहीं 
दो पाता। अशान्त ओर कम्पित मनसे काम सहजम ही प्रविष्टहो 
जतादहै ओर मनको अपने वशम करलेतादै। त्राटकसे शरीर 
ओर मन शिथिल हो जाते है, कम्पन वन्द हो जाती है, गतिं रूकं जाती 
हं, अकम्प स्मिति आतीदै, कामके सभी द्वार वन्दहो जातिटहं। अव 
विचार ल्थिति उत्पन्न हो जाती दहै। यह निविचार स्थिति उत्पन्न 
हो जातीदहै। यहं निविचार स्थितिदही समाधि का मागें प्रशस्त 
करतोदटै। 
कामक तृप्तिमें जिस क्षणिक ओर अस्थायी अनन्य कौ प्राप्ति 
प्रतीत होती है, उससे हजारों गुना अधिक आनन्द की अनुभूति समाधि 
अवस्थामं प्राप्त होतीदै। मानव की सभी गतिविधियां आनन्द कौं 
प्राप्तिके लिएहीहोतीदे। जव समाधि का आनन्द नहीं पराप्त हो 
पतात वह्‌ काम कौ ओर दौडइता है. परत्तु जितने एक वार भी समाधि 
कं आनन्द की ज्जकप्राप्तहो जाती दहै, वह्‌ काम से आनन्द प्राप्त 
करने का प्रयत्न नदीं करता। चटक से मन शान्त ओर स्थिर होता 
दै, अतः वह काम के सशस्त्र आक्रमणोंसे भी सुरल्ित रहता दै ओर 
उस पर अश्नी विजय पताका फहूराने मे सफल हो जाता है । 
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भगवान शिव के खायां चित प्र 
तरक 


उड फूट लम्बे ओर एक फुट चौड सफेद कागज अथवा टीन की 
प्लेटलें। कागज को एक छोटे पट्ठे पर चिपकाले ओर टीन प्लेट पर 
सफेदपेण्ट करे । काली स्याही अथवा रङ्क से भगवान्‌ शिव काएक एेसा 
छाया चित्र बनाएं जिसमें वह समाधिस्थ दिखाई, जटाजूटमेंसेगङ्धा 
प्रवाहित होती हो ओर गतेमें सपं लिपटेहों। चित्र कौ २-३ फुट की 
दूरी पर दीवारपरटंगलेंयामेज पर रखे । 

छाया चित्रको अपलक दष्टिमे देखन। आरम्भ कर । कु समय 
करे वाद दृष्टि मं स्थिरता आनि लगेगी । र्थिरता आने पर दिव्य प्रकाण 
चछराया चित्रको चारों ओरसेधेरनतेतादट जिससे छाया चित्रको आमा 
मे वृद्धि दिखाई देती टै । इसलिए दिव्य प्रकाण का दिखाई देना सौघ्रना 
मे भावी विकास का मूलकटै। 

ध्रीरे-२ काले रङ्कमं परिवर्नन आने लगतादै। रद्ध फीका होने 
लगतादटै ओर कछ समयकेवाद सफेद द्लीनासा आवरण चित्र पर 
आना आरम्भटोतादहै। कटी क्षणोंमं वह्‌ सारे च्रिच्रषर षा जाता 
टै। अव चित्र काले रङ्कका नहीं बरनर सफेद मटर्मने वर्णं का ष्टि 
गोचर होता है! कभी-र किनारों पर कालारङ्क भी दिखाई देता रहता 
है । सफेद आवरण अभी स्थायित्व धारण नहीं कर पाता। बीच-२ में 
जव कभी पलक अपकते है. अश्रवा उसके विनाभी काला रद्ध फिर 
उभर आतारटै। कालि ओर सफेद आवरण की आंख मिचौली च्लती रही 
रहती हे । 
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स्थिरता वदने पर एककेदो चित्र हनि का चमत्कारिक ण्य 
दिखाई देने लगतादै। यह दूसरा चित्रे पिते के पीछठेया सामने साथ 
मेहो सकता दै । पहला चित्र कलिरङ्ककाही रहता है, परन्तु दुसरा 
सफेद हत्के अआव्ररण कासा प्रतीतदहोतादै। दोनों चित्रं के स्थानं 
परिवतित होते रहते है, उनम गति होतीदटै। बीच-- मेंदूमरा चित्र 
पटले मे मणकरएकहोजातादहै ओरफिर एकर्मेसदो स्पष्टसङूपसे 
वनते दिखाई देते हं । इससे साधक को विश्वास हो जातादहै क्रि उसकी 
आत्मा-परमात्मा से अलग होकर पच भौतिक शरीर धारण करके इस 
जगत मे विचरण कर रही है परन्तु निश्चित रूप से वहु उती परमपिता 
मे मिलकर एकहोजायगी। बद समुद्रम भिलकर अपना अलग 
अस्तित्व खो देतीदटै ओर समृद्रहों जाती टै । आत्मा भी परमात्मा 
मं समाकर अपना अलग अस्तित्व खोदेतीरै ओर परमात्मा बन 
जाती रे । 


साधनाका विकास होते रहने पर सी घटनाणं घटित होनी 
आरम्भटहो जाती ह जिनकी कभी कल्पना भी नहींकोधी। काला छाया 
चित्र अथवा सफेद आवरण चित्र दिखाई देते रहने पर भी इनमे अलग 
एक ओर कोस्त्री पृरुषोंके रद्क-विरगे ओर आकर्षक चित्र उभर कर्‌ 
आते । यह्‌ अलग-अलग अथवा समूह्में भी टो सकते टै । आकार 
प्रकार मं परिवर्तन हो सक्ता है । सिनेमा में बदलते श्यो की तरह यह्‌ 
रीले भी हर क्षण वदलती रहती है। स्त्री पुरुषों के अतिरिक्त किसीभी 
प्रकार मनोहारी प्राकृतिक देश्य भीं दिखाई दे सक्ते टै। इन चित्रं के 
वनने, विगड़ने ओर फिर नए चिवो के निर्माणे कुठ ही क्षण लग पाति 
है । सफेद कागज अथवा टीन की प्नेटमें रङ्गी, गतिशील ओर प्राण- 
वान आकृतियो का सहसा भवतरित होना इ तथ्य का द्योतक है कि 
धर-रमं वह्‌ विराट्‌ पुरुप व्रिद्यमानदै ओर हर वस्तु मे उसके दर्शन 
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किए जा सकते हं । धन्य है वह साक जिन्हें जड़ वस्तुओं में भी विराट्‌ 
के दर्शन होते है । एेसे उच्च कोटि के साधकों को पत्थर भौर मिट्टीमें 
भी एेसी र गीन आक्रतियां दिखाई देती हँ 1 इसमे सिद्ध होता है ¡क यदि 
देखने बाले की देष्टि स्वच्छ ओर निर्मल हो तो दह्‌ संर 
वो हर वस्तु मे, कण-कणमेप्रभु को खत नेत्रो से देख सकता । 


चित्र ओर सभी प्रकार को आकतियां अदण्य हौ जाती हैं । इनके स्थान 
पर केवल दिव्य प्रकाश ही शेप रह जातांदै। इस प्रकाश के ध्थान.मं 
स्थिरता वनी रहती टँ । यह स्थिरता साधक कै लिए परम सौभाग्य की 
स्थति लातीदै। य्ह साधक के अभ्यास पर निभेर करतादटै क्रि वहं 
कितने सपय तक इसष्यान की दशामें रह सक्रताद्‌ । ध्यान कौ यह 
परिपक्व अवस्या अपने साथ शान्ति जीर आनन्द कौ त्यि लहर नी 
लानी टे । साधक चाहता करि इन रित्य लहरों के प्रवाह मं अनिग्चित 
समयतकर न्नान करताहीरै। इस आनन्दम उमे टला अआकिरपंण 
प्रतीतदहोतादहै करि वह उट दही नहीं पाता । अधिक समय व्यतीत होने 
काभी कुष्ठ भान नहीं होता 1 अपना अपा खोकर वहं प्रन कीगोदमें 
पड़ा रहकर लुमता हे । इस आनन्द दायक स्थिति को समाधि जवरथा 
कीसन्नादी गर्ईदै। वे जो भगवान शिव की त्राटक साध्रना स प्राप्त 
टोती दै । 

त्राटक साधनासे भगवान शिव से जव साधक कौ तदाकार वृत्ति 
उत्पन्न हो जाती दै, शिव ओर साधक जवरएकदटोजतिर्टै, दोनानें 
अभिन्नता स्थापितो जाती तो शिव के गुण साधक के अन्तःकरणं 
अवतरित होने लगते, गृणोंकी्ष्टिसे साधक शिव कारूष वारणं 
करने लगता ह । 

शिव अपने अ।क्रामकं कामदेव को त्रतीय नेत्र बोलकर भस्म कर 
देते है। वरृतीयनेद्र का अभिप्राय विवेक अथवाज्ञान ष्ट्मेटे, इन 
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उच्च आध्यात्मिक शक्तियो से सम्पन्न साधक के मनम कमि भर्व 
नहीं हो सकते । यदि होते भी टतो विवेक से उनकी निवृत्ति 
हो जातीदै। त्राटक से साधक का सप्तावस्था में पड़ा यह नेत्र जाग्रत 
टो जाता ्है। जिनका तीसरा नेत्र जाग्रत हौ जातां टै उन्हें सूक्ष्म ब्रह्म 
त्व स्पश कूपमे प्रतिविम्वित होतादै. इसमेही वह सर्दव विचरण 
करता है । एसे सौभाग्यवान को तो आत्मा ओर परमात्मा के दर्शन होते 
दँ । त्राटक से इस स्थिति तक पटुचना सम्भव दहै क्योकि अजान स मनः 
कषेत्रम जो पाप रूपी वासनाएं पनपती रहती टं. वह्‌ ज्ञान चक्षु के खुल 
से जलकर भस्महो जाती हैं 


# 


1 


# 
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त्राटक साधना में प्रगतिहोर्हीदै या नहीं इसका स्पष्ट चिह्भ यं 
टे कि श्वास की गति धीमी हती जातीदटै। यदि श्वास की गति पटने 
जली चलती अनृभवदटोतौो समज्लना चाहिए कि साधनामें विशेष 
सफलता प्राप्न नहींहो रही दै । सफल अभ्यास से एवास कौ गति धीरे- 
धीरे वहत ही धीमी दहो जातीदहे। कभी-२ णेसा अनुभव होतादै जेन 
ण्वान वन्द होनेजारहीदै 1 कुम्भक जेसी स्थिति भी हो सकती दै। 


यह णक्‌ वैज्ञानिक ओर अनुभव सिद्ध तथ्यदटै क्रि श्वान के शिथिलं 
कमे ओर धीमी होने पर कामुक विचार, भावनाए, वब्रृत्तियां ओर 
वरास्नाए वितल्कृल शांत हो जाती दटं। शिथिल शवा मे काम वासना 
टिक नहीं पकती यदि कोई भाव अताभीदटै तो लीन दहो जाता है। 
कामीत्तजना कौ शांत करनेका सरल उपाय है--ए्वास को शिथिल 
लोर भीमी करना। ाटक्रसे यह्‌ प्रक्रिया सहज रूपमे सम्पन्न हो 
जातीदै। जित साधकने त्राटकद्टारा श्वास को शिथिल करने का 
अभ्यास कर लियादहे, सभन्नना चाहिए कि उसने काम पर विजय प्राप्स 
कर्‌ लीदहै, वह्‌ शिव्रत्वकी ओरव्ृरहादह। यदि कभी कामदेव ने उसे 
उर्जित ओौर प्रादित करने का प्रयत्न भियातो वह्‌ साधक के जाश्रत 


क क 
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तृतीय नेत्र से भस्मटहो जाएगा। अतः यदि कामदेव की सूल्ल-वरन् नें 
साधक कौ शक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया तौ वह्‌ भस्म होने 
की निश्चित सम्भावनां से आक्रमण करनेकाभी सादत नदीं 
करेगा । 

वास्तवमे कामका आक्र.ण भी निवल मन वाले व्यक्तिपरदही 
होतादटै जौ खटजमे घुटने टेकदेतादहै । जिस साधरकने त्राटक साध्रना 
द्वारा मन को सबल वना लिया ट, अथवा मन पर विजय प्राप्तं करली 
दे ओर उसके निर्देश पर चलने की बजाय, उसे निर्दे करने की क्षमता 
चालाहो जाता है, उसे काम प्रभावित नहीं कर सकतादटै। 

साधना के दीर्घकालीन अभ्यास से जव मन पवित्र, एकाग्र ओर 
स्थिर होने लगता है ओर इवास णिथिलि, कम ओर धीमीसे धीमी होने 
लगती दहतो मनका भी ठह्राव होने लगतादै। एसा अनुभव होतारं 
किमनकालयहोगयादै, मनरहाटी नीं । यह स्थिति आने परं 
मन गहरेमे प्रवेण करतादटै ओर णाति के समृद्रमें गोते लगाने लगता 
दै । एसा णांत मन काम शून्यो जाता दै । उसके मन में स्थित काम 
कासमग्ररूपसे ख्वांतरणदहो जातादै। धन्यद्ै णसा साधक जिसे यद्‌ 
सहान सौभाग्य प्राप्त होता टै 1 


भगवान कृष्ण के राया चिन पर्‌ 
त्राटक 


ड़ फीट लम्वे ओर एक फुट चौडे सफेद कागज अथवा टीन की 
प्लेट ले । कागज को एक पट्टे पर चिपका ले ओग टीन प्नेट पर सफेद 
पेण्ट करें । काली स्याही अथवा रगसे भगवान कृष्ण का एएकणठेसा 
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छाया चित्र वनारं जिसमें वे जानी पहचानी निश्चिन्ता ओर मस्ती की 
मद्रामे वांँधुरी बजामेहृए खड़दै। चित्र कौ २-३ फीट को दूरी पर 
टांगलेया मेज पर रखलं । 

छाया चित्र को अपलक दृष्टि से देखना आरम्भ करे । ष्टि स्थिर 
होने मे कु समय लग सकता है । यह आवश्यक नहीं कि देवना आरम्भ 
करत ही अनुभूतियों का प्रकट होना शुरूहोजाए। स्विरता आ पर 
छाया चित्रके चारों ओर प्रकाण की एक विमल धारा प्रवाहित होने 
लगती दै । पलक ज्ञपक्रने पर वह्‌ प्रकाश भौ अहग्यहो जातादहै। 
स्थिरता वनौ रहने पर प्रकाश भी वना रहतादहे। प्रकाशका बना 
रहना साधना मे प्रगति का चिल्ल माना जाताद्‌ । 

अभ्यास वदने पर छाया चित्रकारग वदलने लगतादहै। कभी 
काला रग अधिक गदरा ओर चमकोला दिखाई दता ओर कभी वह 
हल्का हो जातादहै। जहां रग हत्करा दिखण्ड देता टै, वहाँ हल्की सफेदी 
सी दृष्टिगोचर होने लगती । यह सफेद धीरे-धीरे बदृती रहतीं है 
ओर वह्‌ भी समय आतादै जव यह सफेदी पुरी तरह चित्र पर छा 
जातीदहै 1 काला रग षित्करुल दिखाई नहीं देता । प्रकाग ही प्रकाश शेष 
रह जाता दै । दिखाई देने वाल्ला ससार ज्र हरिस ओज्ञन हौ जाता 
मिटे जातादै तो परमात्मा प्रकट होतादै। स्वूलता नष्टहाते पर्‌ मृषक्ष्न 
का आविभः होता! संसारके अहश्यटनि परपर मात्मा उभर कर्‌ 
आता । परमात्मा तो कण-कण म पटलस ही स्थितै । जिम क्षण 
भी संसार के अस्तित्व कौ अनुभूति समाप्त होने लगती है, वहीं वे स्पष्ट 
र्पसे दिखाई देने लगते ह्‌ । 

काले रग पर प्रकाश का पूणं रू्पसे प्रभावित करने का यह्‌ अभि- 
प्रायदहै फि सामने दिखाई देने वाला संसार स्वप्न कोतरह थाजो लुप्त 
हो गया । वास्तव मे संसार परमात्मा के लिए स्वप्न से अधिक नहींटै। 
जव तक साधक को संसार दिखाई देता है तवर तक्र वह्‌ परमात्मासे दूर 
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¦ रहता हे, जव संसार एक स्वप्नकेलर्पमे हष्टिगोचर होने लगता ह 
तव वह्‌ परमात्मास एकता प्राप्त करलेताहै। वह्‌ परमात्माहीहो 
जातादै1 तव वह्‌ सुविधा से कट सकता दै--अ्कं ब्रह्मास्मि तब्रह्म 
हं । भगवान कृष्ण संसार को स्वप्नवत्‌ देखते च । इसलिए उन्होने अपने 
करो परमास्मा कहने मं सद्भुोच नही किया । उनकी यह घोपणा किसी 

; प्रकार भी आपत्तिजनक नहीं है । वास्तव में यह्‌ उनकी उच्च आध्या- 
रिम स्थिति की योतकः टे । 


त्राटक का अस्यास वदने पर्‌ एककेदोौ चित्र दिखाई देने लगते; 1 
इसे चमत्कार ही कह सक्ते! इस स्तर एर साधक का भी उत्साह 
वद्धंन होना चाहिए किं ब्रह निरन्तर आगे वदृ रहाटै। एक चित्र कान 
रगकाओरदूमरादटृत्केरगकाटहो सकतादट। दोनों चित्रां के स्थानों 
मे परिव्तन होता रहता दहे। उनमें गति भी दिखाई देतीदटै। कभी- 
कभी यह्‌ भी आभात् हाता टै कि उनमे प्राण नचच्यारदहोर्हाहै। गति 
के साध दानां चितोकीौ दूरी वहती ओर कम हाती रहती । साधक 
पने चनं चक्षजरे सष्टसू्पसे देखतादटैकिदोचि्रिएकटो रहर, 
दूसरण्प्रहनमेसमारहादं। फिरणएकसदो होरहेहै। एकसेदो 
ओरदोसमेएकदहोनेका हृष्य वह्‌ सिनेमा रील की तरह देखता रहता 
दै 1 अव उसे पुरा विश्वास हो जाता दै कि उसकी आत्मा ने परमात्मा 
मे अलग होकर यह्‌ पच्च तत्वों से निमित शरीर धारण किया । सृष्टि 
की रचना हुई । फिर आत्मा उक्ी परमात्मामे विलीन होकर पक टु 
जाएगी । स्वप्नवत्‌ संसार मिट जाएगातो दोनो एक दहो जाएंगे । दोनों 
के वीच कीसंसाररू्पी दीवार समाप्तदहो जाएगी । जव तक संसार 
घना हआ दहै, तब तक परमात्मा अति निकट होते हुए भी बहुत दूर वना 


ट्टेगा 
परमात्माने सृष्टि रचना करते हुए सङ्कल्प क्ियाथां किएक 
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दो हौ जाऊ । इस सङ्कूल्प से आत्मा परमासा से अलग हो गई । फिर 
जत्मा परमात्मा में विलीन भी हो जाती ह । परमात्मा पूणं है। उसके 
टारा निमित हर वस्तु पूणं है । जव सृष्टि की रचना होती दै ओर कोड 
भौ आत्मा उक्ते अलगहोतीदहैतो वह्‌ भी पुणं होती है। पूणंपरमात्मा 
निकलने वाली आत्माभी पणं होती दहं। परमात्मा से आत्माके 
अलगहोने पर परमात्मामें बुषठभी कमी नहीं आती वह्‌ पहले दय 
तरट्‌ पूर्ण कापुर्णं वना रहूतादै। पुणंसरे पुणं कम होने पर्‌ पूर्णं ही नेष 
रटेता टै, उसमे कुछ भी कमी नहीं आती । व्ह्‌ज्याका त्यों वना रहता 
टं ¦ जवर पुरणं मेंपूर्णं मिल जातादे तो भी वह्‌ परणं वना रहता है! 
उसमे कुठभी बृद्धि नहीं होती । परमात्मातो परम्त्मादटेही। एक- 
एक न्क्तिभो एक-गकं अणु भी पूरे कापूरा परमात्मादहै। एक-एक 
अणु पररा विराटदटै। पूणं से अनन्त पृर्णमय कर दिखा जाए तत्र भो पूणं 
ही गय रह्‌ जाता है । 


>; 


इमे उच्च स्तर की आध्यात्मिके गमग्तिक्म समन्ञना किनि है 
क्कि यङडदो ओरदो चार वाली लौकिकं गणित के धधिल्करल विपरीत 
। तारक का साधक इते व्यावह्‌ रिक ल्प देखतार । इसदिए उस 
सनज्ञनमे कुठ भी कठिताई नही होगी बल्कि यहु प्रक्रिया उप्तं जीवन 
का पकं अग वन जाती हु । 


साधना का उच्चस्त य विकास टातारैता भगवान ङरष्ण स 
स्ञाधकर की तदाकार वृत्ति उत्पन्नहा जातीदू। भगवान प्ण जीर 
साव्रक एक ओर्‌ अभिन्न होने लगतेदं। दोनोमे बोई अन्तर नहीं रह्‌ 
जाता । जव स"धककेवल साधक ही नहीं रह जाग, वहु भगवान का 
ख्पधारण करलेतादहै। उसफे अन्तःकरणमे भगवान कृष्णके गुण 
अवतरित होने आरभ्भदहो जाते हैँ। एक समय बहुभी आतादडै, जत्र 
साधर यद्‌ क्ठने का साहस करता टै-मदही कृष्ण हूं । 
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भागवत मं भगवान कृष्ण ओौर कामदेव के अनौवे युद्ध क वर्णन 
भिलता है । जव कामदेव कौ बलादिकों पर अपूर्वं सफलता प्राप्त हो गई 
तो वह्‌ गवंसे फलान समाया ओौर भगवान कृष्णके साथ युद्धके निए 
तेयारदहोगया। वह्‌ भली प्रकार से जानता था कि वह॒ अपनी योजना 
मे सफल नदीं होगा । परन्तु उसने एक दुःसाहस किया आर भगवान को 
युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ने उत्तकी चुनौती को सहषं स्वीकार 
किया ओर यद्ध क्षेत्र मे उत्तर आए] काम अपने वृद्ध आक्रमणोंमेभी 
असफल रहे । भगवन हिमालग्र की तरह अडिग रहे। उनके मन षर 
कामका लेणमात्र भी प्रभाव नही पड़ा] भलेही वहु काम क्रीड़ामें 
संलग्न रहे हों । कृष्ण बो हजारों रानियोकेटोनेका वर्णन भी आता 
दै। > वत्ारिकदष्टिसेयो य्ह असम्भवस्राही प्रतीत होता है परन्तु 
यह्‌ अव्रण्य सिद्ध करना क्रि वह्‌ पृण कामशध्र। वह्‌ ट्‌जारों रमणियों 
कः साध रामलीला य। अन्य क्रिसी भी तश्राकथित क।मोत्तेजित करने 
वाते आयोजनमे सम्मिलित रहे, ५रन्तु वह्‌ काम > अप्रभावित व 
अश्लप्तही रहत ह । काभ उनकोस्पर्श भी नहीं कर सक्ता क्यो वह्‌ 
पूर्णं काम योगेश्वर ह । 


भगवान छ्रुप्ण का छाया ्राटक करने वाला सफल साधक भी काम 
, केः स्स्व आक्रमणों को परणं र्पसे असकल क“ देताद्रै! यदि उवे एमे 
स्थान पर रहना पड़ र्हाटै जहां का वातावरणपूर्णसू्पस कामुको 
तो भी उसका मन भ्रमित नहींहाता। आज चल चित्रो, कहानी, उष- 
न्यासो व॒पच्रिकाओं द्वारा निमित कामुक वातावरण मं आलिप्त रहना 
सफलता काही चिह्द। साधक संसारम रहतेहृएभी कमल की 
तरह उससे अलग व अलिप्त रहता है । सुन्दयियों को देखकर उसके मन 
मे काम भाव उदृदीप्त नहीं होते वरन उनका सौन्दर्यं विलीन हो जाता 
है ओर वह्‌ छायामाव्रही दिखाईदेती टं । जव साधक को अपना 


भगवान” || | १९१ 
णरीर छाया की तरह अनुभव होन लगता दे तोदूसरोके शरीरभी 
उमेषछाया की नुत्य करती पतलियां ही दृष्टिगोचर होतो है । इस उच्च 
्थिति में कामदेव के लाख प्रयत्न करने पर भी अडिग रह्तादै। एसा 
सहानं सौभाग्य त्राटक साधक को प्राप्त हो सकतादै। 


मोने का ब्रारक न करं 


हर वस्तु के अपने विशिष्ट सूक्ष्म गुण होते है 1 इन्टं सात्विकं राज- 
सिक ओर तामसिक तीन श्रेणियों में विभाजितं किया जां सकता है । 
सोना एक मूल्यवान धातु है । स्त्रियां उसके जवरात पहनकर बड़ गवं ` 
का अनुभव करती है । इसमे राजसिक गुण विद्यमानदहै) सोने के जेव- 
रात पहनकर राजसिकता का विकास स्वाभाविक है त्राटक से यह्‌ गुण 
स्पष्ट सूपसे उजागर होता दिखाई देतादहै। इपलिए आध्यात्मिकं 


साध्रना में रत साधक के लिए सौनेके त्राटक का निषेध मानागयादहै। 
चयो कि इससे कामुकता का विकास होता है। 


सोने के त्राटक से एेसा प्रतीत होतादहै कि उसके भीतर पीत वणं 
के सँकड़ो वल्व जल रहे हैँ जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई 
देता है 1 पीतवर्णं के प्रकाश सेसुसज्जित नगर की भी अनुभूति होती दै। 
नगर की आकृति मे परिवर्तन होता रहता है। कपी चौकोर्‌, कभी 
चतु लाकार ओर चक्राकार नगर के श्य दिखाईदेते टै। किसी नगर. 
के हवाई सर्वेक्षण करने पर जैसे हजारों वल्वं टिमटिमाति दृष्टिगोचरं 
टोते ्ै। वसेही साधक कोषछछोटेखरूप में हजारों दीपकं जलते हुए 
दीखते रै । कभी एेसा भौ अनुभव होता है जैसे किसी,.बारात के स्वागत 


के लिए मण्डप को सजाया गयादौ) प्रकाश द्वारा सुसज्जित यह्‌ किसी 
प्रकारके भी चित्र टो सक्ते है । 


त्राटक में जव स्थरता की अनुभूति दोतीटै तौ मानगीय चित्र 
उनर कर अततिरटै।! यह चित्र उस वस्तु के विशिष्ट सूक्ष्म गुणों के अनु- 
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स्पीति) सोने में राजसिकताका गणदटै अतः उसमें राजसी 
चित्रो का दिखाई देना स्वाभाविकहीदटै। चित्र किसी प्रकारकेभीहों 
परन्तु वे राजसी ठाट-वःट के प्रतीक ही होंगे । बच्चों, यवको ओर स्त्री- 
पुरूषो के चित्र दृष्टिगोचर होते हैँ । परन्तु णेसा लगत। है किवे धनवान 
धरानों से सम्बन्धित ओर आधुनिक फशन के द्योतक टँ । स्त्री-पुरुप एक 
साथभीदहो सकते हं । राजा-रानीके भी दर्शन होते रै साधकं विशाल 
वाग-बगीचों, वहु-मल्ञिली भवनों ओर रगमट्लोंके स्पष्टचिव्रष्ठोटे 
आकार में देखता है । एेसा लगता है जने राजसी उनेजनाकी हर्‌ वस्तु 
सोने मे संग्रहीत हो गई ठै 
पसा लगतादै कि कामुक ट्य नोनि के अगर-अगु मे भरेण 
ओौर वह्‌ धीरे-धीरे उभररहेटै। अद्धनरन युवतियां स्नानके वे 
दिखाई देती टै। युवक आर युवतियां एक दूसरे को कामृक्र भावन 
देखते हए प्रतीत होते आपस मे अरुखेलियां करते दहै, नादमें वरै 
हए काम क्रीडाणे करतेटैं। 
यह अथवा इसने मिलते जुलते अन्य कामृक श्य चटक साधनामं 
उभर सक्रते टै । इसत काम वासना उदृदीप्त होगी ओर उवास की गति 
तौव्र गति से वट्‌ जाएगी । यह साधना अध्यात्म पथ के पधिक के लिए 
हानिकारक ओर त्याज्य है । 
सोने के त्राटक से इसके राजसिक गणकी पुष्टि हती टे । वास्तव 
मे दल्टनकोसोनेके जेवरातते इसलिशएलाद दिया जतादहैक्रि उसे 
देखकर दुल्टा मे काम वासना उदुदीप्त हो ओर दुल्टन में कामवृत्ति निर- 
न्तर वनी रहे । जव तक सोने के जेवरात कां प्रचलन वन्द नहीं होता 
तब तकर अश्लीलता गौर कामृकता कौ निवृत्ति सम्भव नदीं है। 
आत्मिक उत्थान के साधक को चाहिए कि वह्‌ सोने का प्रथोग वन्द 
केरदे अन्य्रथाकाम ल्पांतरणकौी साधनामे वात्र उपस्थित हो 
मकती हि । ‰ समाप्त 
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अ. भा. ओंकार परिवार को स्थापनां 
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ॐ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम दै 1 इमे मन्त्र शिरोमणि, 
मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र ओर मन्त्रं कासेतु आद्वि उपाधियो म 
विभूषित किया जातादहै। इते श्रष्ठतम्‌ महान्तम्‌ ओर पवित्रतम्‌ मन्त्र की 
संज्ञा भीदीजातीदै। सारे विश्व में इसकी तुलना का कोई मन्त्र नहींहै। 
ॐ सभी मन्त्रों को अपनी शक्ति से भावित करता हैँ। सभी मन्त्रों की शक्ति 
ओंकार की ही शक्ति टै । यह शक्ति ओर सिद्धिदाताद्रै। भौतिक व आत्मिक 
उत्थान के लिये कोई भी दूसरी श्रेष्ठव सरल साधना नहींदटै। 


मभी ऋषिमुनि की शक्ति ओौर साधनासे ही अप्रना आत्मिक 
उत्थान करते रहे 1 परन्तु आज आण्चर्यंहै करि ॐ का अन्य मन्त्रों की 
तरट्‌ व्यापक प्रचार नहींरटै। इस कमी का अनुभव करते हुए अ० भा 
ओंकार परिवार की स्थापना की गईद्वै। आप भी अपने यहां इसका एकं 
प्रचार केन्द्र स्थापित करे । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःणल्क ख्पसे 
प्रधान कार्यालय, बरेली मे मैँगवा ले, आपको केवल इतना करना ठै कि स्वयं 
ओंकारोपासना आरम्भ करके ४ अन्य भित्रोंव सम्बन्धियों को प्रेरित करे 
भौर सभी सद्भुल्प पत्र व श्वा स्थापना करा प्रार्थना पचर प्रधान कार्यालय को 
भिजवादें। इस वपं २७००० साधकों दवारा ६०० करोड़ मन्त्रो के जप का 
मापूरण्चरण पूर्णं क्रियाजानादै। अशादटै ओंकार को जन-जन का मन्त्र 
वनाने के इस श्रष्टतम्‌ आध्यात्मिक महायन्न में सम्मिलित होकर महान्‌ पुण्य के 
भागी व्नेगे । 
विनीत :- 
सस्कृति संस्थान चमनलाल गोतम 
ख्वाजाकूतु्र, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (.उ प्र.) 


एक मौन व्यक्ति का मोन समर्पण 
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डा० चमनलाल गीतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ पसे विशाल धामिक 
सस्थान कानामदहै जो सतत्‌ २४वर्पोंसे ऋषि प्रणीत आषं साहित्य के गोध, 
प्रकाशन ओौर व्यापक सहित्य प्रचार का कायं देश विदेश में करता रहादै। 
यह्‌ उनकी तप साधनाकाही परिणामदै कि किसी भी आधिक सहयोग के 
विना वेद, उपनिषद्‌, द णंन, स्मृतियां, पुराण व मन्त्र-तन्त्र आदि साधनात्मक 
साहित्य की ३०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करके घर-घर में पहचान 
की पवित्रतम साधना कर रह है । मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धार्मिक 
विपयों पर १५० व्रोऊ पूणं ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक एेसा अविस्मरणीय 
व आसाधारण कायं है जिस पर उनके अथक श्रम, गम्भीर अध्ययन, तप, 
प्रतिभा ओर मौलिक सून्ल-वक्ष की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। स्वस्थ 
साहित्य कौ रचना ओर प्रचार का उनकी जोवन योजना का यह पहला 
चरण पूरा हु । 


पिछले २४ व्र्पां से लगातार चल रही अध्यात्मिक साधना के 
महापुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा टै। तीसरे चरण 
आध्यात्मिक साधनाओं ओर अनुभूतियो के विश्वव्यापी विस्तार का शुभारम्भ 
अ० भा० ओंकार परिवार की स्थापना के साथ वसन्तपनच्वमी की परम 
पवित्र वेला के साधथो गयादटै। अतः उनका शेष जीवन तीसरे चरण की 
सफलता, ओंकार परिवार की शाखाओं के व्यापक विस्तार के माध्यमसे 
करोड़ों व्यक्तियों को ओंकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्याटिमक्र भूमिका 
म प्रणस्त करना, ओंकार अथवा उच्च आध्यारिमिक साहित्य वी रचनाव 
प्रचार-प्रसार को समर्पित टै। 


स्वामी सत्य भक्त 
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